aia cant” crt? ciate cairo PD RITE TFT ls a PP Te का 


कि आँ A 000 हा ७०० नर Os cy क 
मु S - है छ कड य ~ वट & « पा 
र 5 कक बन न्य याय न ~” a ळा tinned मम a ० न > ~ ९ 
~ क iad oT 
छ २ 
के. 5 » < 5 ह 
दा > 





क॑ 








होली ४5४5. 


६७४ ७... ८:८३ (४४६ > 
(००००, ~ १ क के छ 


हे" 02) 
ति न. 
है त 
RY 
4 चब ७ 
र i लके 
क 
र 


श्या 





EAE! 





= 


अहामहोपाच्याय 


eI LST 


| 


oid; cl Midis ha sx Hd 
क 
१ (१) 





शी अ. 30. अहह 





3 


ऐ 


DKS.CC 


औक [१ है ../' ‘TA फे 00 । क न ५ e है fe ba Eo. be 
गी. 3 a ॥ । व क ७३ § 4 4 ( है क « १ ५ च 
|. ११8 ||| a! र ७.) कि ds है त ती क ० र $ ५३ hes eo TIS TNT 
+ & है ० ७ ® TY, | १ 
व... कं है| हक. शी TMM ide है || १ ४ th क ¢$ > ० opine न | Se 
ह ही! 4 ४ ले % ॥ है है क 4 
भू bi | 


Bets hc ton STP « > 
44% TY) 2 T900 rd. tte TAS 
क, ६ ५ न ग १ 8 १ ॥ | 
9 #4 ! ४+ "| } ¢ 00 i 
ET i | Rg: 
| ५ ® “ 
१5-64 | 


| । 
५ 04 व 
ठ ATE | १५४8 Fe } A+ "कई १: 
dT, IT ५ FS TT | 3 क जक 
१८१०) 4 केलव. “क iS dm ss 
कई दै श्र EY Bia] हे "YP +, Pe & । य 


: ls be TONEY) 
te TT EE कि JAB 


SE) 
कक” pap por 
2 हा ७ ही त LT TTS 


८१५१४ 
0 } 00," । 


TT) न LSE EY 


७ | | १ ee BI 


: 004 
॥ | न. 
पा हु | | १ ! 
र क ह 
9५ be hides है 
त १ 


८ > ॥ १ ITN ny asl TDs पु dn 4 Ss f ) * | ३ र 7 + 
4) ॥ क 4 * 3} 3. ५ हे 4. क 9 - | : I ५” | जै |” Ed फक?" 
कश जत 4} il 2 4 Bh ॥ | १ “4544 I + +h 5 । ॥ oh + | हु छ ५ ॥॥ a त न ५ वध, पूर ठ १० «4...& ` i /% । ७! A ॥ | hs hei 
कट ७ Ne) fr { | (३१... } NIT १ १600, MI MY hh * क aC 4 
ENN, | 


| । म bi ४ रै १ NS 6 । क 
(१ i || YFP NI UN NANN B/N: F STE ६ ५४ ५/५ Hr 0 की कित ण? / | 4 |] 
Ly | ) SS १४" AM ॥/| (80४7 bn INS Ad A STENTS NAY, Nh rp ९ ६0७79 (0 vA Fe ॥ i 
Ud Ped १. | STAIN १ 4 fs} ir, १74 Sr ७ ९े i बै 0 
IRB MAMAN 3, १ Tyiigs Ed) 3 Ap + | ४५१ FUN ११ क १ %% 
क i 4 ५ क क - ० # जी के + RA 
१800 त 4१. १७७. ४ १४7 | ( ॥ 475 2.8 ५ i ति Tp 
१0, Rec Si, |; yeh Dt ७ 
0 INTIS 20] Ay " जज । की 5 ५ |! न कै NS 


| १ 92१ 0020 4) AI), | } LA ८ ॥ "११" ले १५ न १ वि डा र त हद के कई, छ पा“: ४ क क्ष ih i “ १, ५ + NT ७०३ स्ट र 
` hl ® i | ० हु है “> ॥ क | ७ ॥ ॥ न द्‌ आ] 38 | पल 
त । 3 ७ ५४; हो आओ 27 i.) | 


i+} 
७ | 
ids ROE iP AK 


र्व र. ® 


(५१. ॥ 


व 


| bt 0000 po 

Ly ४ IT RN [| { “ 
NEN le क sy ४ | A HUF । ११ « IN ROSE ITY है. 270 (६ | | कि FTO, च 

dP i MOP हि Lt vgs TOMI Nt Ft Le NS OPE हों 0७ IRIS 34 

शत ॥ £ , TNE 922 | a क 4/44 के 4 दे Ng (७7११४४१४४१, <१ च 


शा न | 


ह TN ४, 6 ४ 
“NAR hd 


१५४१ f 
HARA AL 
s 


६ 
हे 7 | | 
। छु 


I | sa no > ++, ii हू | 4 | मीन 
ont nn 
Mme 

५ | i | Ab 5; त ; hh ul 


Usd hs i ४१ 














५५ ल 2 ST IGS SNEED API GS SN oh. > 


Pio OTDM hh Se 2: 3 2. 3 hd ~ 


44ABooks.com 


हिन्दी समिति ग्रन्थमाला--२०० 


Aloo 
IOC 


[ विवरणात्मक ग्रन्थसूची | 





महामहोपाध्याय, 
प॑० श्रो गोपीनाथ कविराज, एम. ए.; डी. लिट्‌, पद्मविभूषण 
` ( भूतपूर्व प्रिसिपल; गवर्नमेंट संस्कृत कालेज, वाराणसी ) 
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मकाराकीय 
© 
में सुख और सन्तोष है कि आज हिन्दी समिति ने अपना एक यज्ञ पुरा कर लिया । 
नस्ठुतः इस ग्रन्थ का प्रकाशन एक प्रकार का यज्ञ ही तो है। हमें अच्छी तरह याद है, 
| जब आज से दशाधिक वर्ष पुर्व महामहोपाध्याय श्री कविराजजीसे अनुरोध किया गया 
| था कि आप हिन्दी-समिति के लिए एक ऐसे ग्रन्थ का प्रणयन कर दे जिससे तन्त्र में 
| तथा तन्त्र-साहित्य में अभिरुचि रखनेवाले और इस विषय के जिज्ञासुओं के लिए आवद्य- 
| कोय पथ-निदेश और सामग्री मिल जाय, तब उन्होंने सहज भाव से, अपनी उदार और 
| उदात्त प्रकृति के स्वरूप इस कार्य के लिए स्वीकृति दे दी थी। कविराजजी ने तो स्वीकृति 
| दे दी थी, किन्तु उनका अत्यधिक व्यस्त जीवन और स्वाध्याय एवं साधनामयी दिनचर्या 
| देखते हुए शासन की ओर से यह व्यवस्था को गयी कि कोई योग्य लेखक उनके. निकट 
| बैठकर, उनकी सुविधा और निर्देश के अनुसार, यह लेख-कार्य सम्पन्न करें और उसी 
| आवश्यकीय व्यवस्था के अनुसार आज जब यह ग्रन्थ एक प्रकार से पूणे हुआ है तो एसा 
| लगा कि एक महत्त्वपूर्ण कार्य की सिद्धि और उपलब्धि हुई है । 
| वैदिक साहित्य के समान ही तान्त्रिक साहित्य भी बहुत विस्तृत और रहस्यपूर्ण है । 
| यो तो दार्शनिक दृष्टि से दोनों का अन्तिम लक्ष्य-परम तत्व एक ही रूप में अवगत होता 
है, केवल प्रारम्भ की साधन-प्रक्रिया कुछ भिन्न रहती है। एक विशेष आकषंणवश्ञ पूरे 
देश में तन्त्रशास्त्र का व्यापक प्रचार रहा है और रहस्यात्मक विद्या के रूपमें प्राचीन 
| काल से ही न केवल भारत अपितु तिब्बत, मंगोलिया, नेपाल, चीन, इण्डोनेशिया के निवा- 
| सियों तथा आधुनिक पाइचात्य विद्यानुरागियों के बीच भी ये तन्त्र-ग्रन्थ मनन-चिन्तन के 
| रोचक आश्रय रहे है । इसलिए यह ग्रन्थराशि व्यापक रूप से लिखित, ताड़पत्रांकित एवं 
| मुद्रित रूपों में निजी संग्रहों, राजभवनों, पुस्तकालयों में संगृहीत रहती आयी है। किन्तु अब 
| 


| काळकम से एसे अनेकानेक ग्रन्थ विलुप्त होते जा रहे हे । रहस्य या विधि की अनभिज्ञता 

ल्‍ ओर अस्‍िक्षा के कारण इन ग्र 
कोड़ों के ग्रास बन गये, जीर्ण- 

| - रहे हैं। परिणाम यह 

| 

| 

| 

| 


न्थो को उपेक्षा भी होने लगी है। फलत: अनेक ऐसे ग्रन्थरत्न . 
शीण हो गये, कुछ देश-देशान्तरों के संग्रहालयों की शोभा बढ़ा 
हो रहा हैं कि तान्त्रिक विद्या के अनुशीलनकर्ता अभिलापियों 


को ये ग्रन्थ न तो सुळभ हो पाते हँ न विषयवस्तु की कुछ जानकारी ही मि पाती है । 
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सौभाग्यवश भारतवर्ष के अनूपम निगम-आगमरहस्यज्ञ, महामहोपाध्याय डाक्टर 
गोपीनाथजी कविराज प्राच्य-प्रतीच्य रहस्य-विद्याओं के मामिक ज्ञाता होने के साथ ही, 
तन्त्रविद्या के अनुभवी व्याख्याता माने जाते हैँ और अपनी जराजीण अवस्था में भी 
विज्ञासुओं का मार्ग दर्शन करते आ रहे हे । देश-विदेश के दुर्लभ तन्त-ग्रन्थ-संग्रहो का 
परिशीलन, संशोधन, प्रकाशन और उपदेश आपके बिद्याव्यसन का रोचक विषय रहा 
है । आपने अपने सुदीर्घ अनुसंधान और स्वाध्याय के आधार पर प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना 
कर हिन्दी समिति को गौरवान्वित किया है । 

प्रस्तुत ग्रन्थ कोश के खूप में अकारादि क्रम में निमित है; इसमें प्रायः भारत के 
निजी, संस्थागत, पुस्तकालयस्थ तन्त्र-ग्रन्थों के लिखित, मुद्रित या केवल उद्धरण रूप में 
नाम मात्र चचित विवरणों का उल्लेख हुआ है और नेपाल दरवार पुस्तकालय, ब्रिटिश 
म्यूजियम संग्रहालय आदि में तथा विदेशों में सुरक्षित तन्त्र-ग्रन्यों का प्रकरणानुसा र 
व्विषय-विवेचन भी किया गया है, जो इस कृति को अपनी विडांषता है । 

अपने प्रदेश के मुख्य मंत्री पण्डित कमलापति त्रिपाठीजी के भी हम विशेष रूप से 
क्ृतन्ञ है, जिन्होंने हमारे अन्‌रोध पर इस ग्रन्थ की भूमिका के स्वरूप दो शब्द लिखने का 
अनुग्रह्‌ किया है । अपने व्यस्त जीवन से कुछ क्षण निकाल कर उन्होंने जो विचार दिये 
हैँ, वे उनके हिन्दी एवं संस्कृत के प्रति प्रेम और भारतीय संस्कृति और निगमागम 
साहित्य के उन्नयन और प्रकाशन के प्रति उनकी उत्कृष्ट अभिरुचि के प्रतीक है। इस 
ग्रन्थ के मूळ प्रेरणा-्रोत आदरणीय डाक्टर सम्पूर्णानन्दजी जर डा० रामप्रसाद त्रिपाठी 
रहे है, किन्तु इस योजना को सक्रिय बनाने में हमारे मुख्य मंत्री जी का विशेष योगदान 
रहा है, यह कहना अन्यथा न होगा । 

सुविज्ञ जन इस ग्रन्थ की उपलब्ध के लिए पहले से ही उत्सुक रहे हैँ । कतिपय 
अप्रत्याशिक कठिनाइयों के कारण इसके प्रकाशन में पर्याप्त समय लग गया । प्रस्ठुर्त 
दबतन्त्रता रजत-जयन्ती वर्ष-समारोह के अवसर पर अपनी ग्रन्थमाला का यह २००वाँ 
ग्रन्थरत्न पाठको के समक्ष प्रस्तुत करते हुए समिति विशेष हर्ष का अनुभव करती है । 
आशा है, अभिलाषी विज्ञजन इसे प्राप्त कर आनन्दित होंगे । 
दीपावली, २०२९ वि. काशीनाथ उपाध्याय भ्रमर 
लखनऊ सचिव, हिन्दी समिति 
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उत्तर प्रदेश शासन- 
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आमुख 


विराजजी के इस ग्रन्थ पर भूमिका के रूप में 

कोई टीका करने का अधिकार मुझे नहीं है । 

अच्छा हुआ होता कि किसी अधिकारी व्यक्ति से, जो 
तन्त्रशास्त्र का ज्ञाता हो, हम भूमिका लिखवाने की चेष्टा 
करते । फिर भी इस ग्रन्थ का प्रकाशन शीघ्र हो जाय, 
इसमें ओर अधिक विलम्ब न हो, इस कारण यह आवश्यक 
प्रतीत हुआ विद्वानों के सम्मुख यह ग्रन्थ प्रस्तुत हो जाय । 
संस्कृत वाङमय मं तन्त्र-साहित्य का अपना एक 
अत्यन्त विशिष्ट स्थान है । यह साहित्य अत्यन्त विशाल 
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खमे कळ 


हुँ । ऐसा लगता है, और इतिहास इसका साक्षी है, कि 

यृग-यृग से तन्त्र की पद्धति किसी न किसी रूप में निरन्तर 

साधना के क्षेत्र में अपना स्थान रखती चली आयो हैं । 

दुःख की वात हैं कि वाडमय के इस अतिविशद साहित्य- 

. भंडार की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया और 

| साधकों, तपस्वियों तथा तान्त्रिक पूजा-पद्धति में विश्वास 
रखनेवालों के सिवाय इस ओर किसी की दुष्टि नहीं गयी । 
विद्वानों में बरावर यह विवाद चला आया है कि 
तान्त्रिक पद्धति वेदिक है अथवा अवैदिक। आगम म तो 
विशेष स्थान इसे प्राप्त है ही, पर कुछ लोगों का मत 
है कि पुराणों को जिस प्रकार वैदिक आधार उपलब्ध है 
उस तरह तन्द्र को प्राप्त नहीं हूँ। बहुत से विशिष्ट 
विद्वान इस मत से सहमत नहीं हें और उनका विचार हे कि 
वैदिक साहित्य भी तान्त्रिक विचारों से अछूता नहीं हू । 
वेदों के सिवाय बौद्ध और जन विचारधारा में तान्त्रिक 
पद्धति का उदय हुआ स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। हमारी 
सांस्कृतिक परम्परा का आधार विशेष रूप से पुराण हैं 
और पुराणों में तान्त्रिक विचारों का बृहद्‌ रूप में समावेश 
स्पष्ठ दिखाई देता है। यह दुर्भाग्य की बात हैं कि 
आरम्भ से ही तन्त्र का साहित्य, तान्त्रिक विचारधारा, 
दर्शन, उसकी साधना, योगाचार, मन्त्रों की सिद्धि को 
पद्धति और पूजा का क्रम एक रहस्यमय ढंग से अवतरित 
हुआ और गोपनीयता के आवरण में आरम्भ से ही ढक 
गया । धीरे धीरे अज्ञान के वशीभूत यह व्यापक विचार 
फैला कि तान्त्रिक साधना का स्वरूप केवल जादू-टोना, 
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मारण, मोहन, और निम्न-स्तर पर कामनाओं को पूति 
के लिए मन्त्रों की सिद्धि तक ही परिसीमित है। भूत-प्रतो 
की सिद्धि, डाकिनियों, पिशाचिनियों की - शक्ति को 
उपलब्धि तान्त्रिक पद्धति की विशेषता है। कदाचित्‌ इसी 
कारण इस अत्यन्त विशिष्ट, उच्च और उज्ज्वल साधना 
का पथ विस्मृत होता चला गया और इस साहित्य को 
उपेक्षा होती चली गयी । 


| इस ओर विशेष रूप से ध्यान लोगों का तब 
| आक्ृष्ट हुआ जब कतिपय विदेशी विद्वानों ने लेखनी 
| उठायी और उनके अनुशीलन तथा अनुसंधान के फलस्वरूप 
| तथ्य सामने आये । कविराजजी का ग्रन्थ उन समस्त 
| | पहलुओं पर मौलिक प्रकाश डालता है और समस्त ग्रन्थों 
| तथा सारे तान्त्रिक साहित्य का उल्लेख करके उन्होंने 
| बिद्ठन्मण्डली का ध्यान वेगपूर्वक आकृष्ट किया है। 
| कविराजजी की वह पुस्तक जो 'तान्त्रिक वाङ मय में 
| शाक्त दृष्टि' के शीर्षक से कुछ वर्ष पूर्वं पटना में राष्ट 
| ` भाषा परिषद्‌ की ओर से प्रकाशित हुई है, इस दिशा की 
जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुमूल्य कृति है जिसका 
अध्ययन तन्त्र-साहित्य का गहरा रूप व्यक्त करता है । 

भारतीय वाङ मय म शाक्त दृष्टि सदा से रही 
| है । इस दृष्टि से जिस शाक्त दशंनका आविर्भाव हुआ है 
| उसके प्रति मरी स्वयं परम श्रद्धा हे। विशेष जानकारी तो 
| मुझे उपलब्ध नहीं, किन्तु इस विषय में रुचि रखनेवाले 
एक अति छोटे-से व्यक्ति क रूप में थोड़ा-बहत विचार 
| करने पर में तो इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि यह शाक्त 
| 
| 
| 
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रन जिस प्रकार अट्रेत की कल्पना की स्पष्ट परिभाषा 
करता हें और घृष्टता न समझी जाय तो नम्नतापूवक 
कह सकता ह कि जो दांका्/ सम्मख आती हं उनका 
जेसा समाधान करता हे वेसा और कहीं उपलब्ध नही 
होता । शांकर वेदान्त की महिमा अनोखी हे। पर सबके 
लिए उसका बोधगम्य होना सरळ नहीं हे। भग वान्‌ 
डाकराचाय को तर्क झोली, विषय का निरूपण, उ नकी 
देवी दाशनिक दृष्टि और निरपेक्ष सत्य को प्रतिभासित 
करने के लिए विचारों का अति उत्कृष्ट और ऊँचा 
धरातल सवको सुळभ नहीं हो पाता । उनका ज्ञान 
अतीन्द्रिय ओर अगोचर हे और केवल अनभवगम्य हैं । 
पर शाक्त दशन जिस प्रकार अट्वैत कल्पना का प्रतिपादन 
करता हैं वह सीघे हृदय को और वद्धि को स्पर्श करता 
हे और शंकाओं का उस प्रकार उन्मलन करता है जिससे 
मन आश्वस्त हो जाता है। निर्गुण, निविकल्प, विशुद्ध, 
विभु, चेतन्य शिव की चिलि वह पराशक्ति है जो स्वयं 
निविकार और साकार, स्वेच्छया तथा स्वतंत्र रूप सें 
समस्त सृष्टि की स्थिति और लय का कारण है। वह 
गुणों से अतीत किन्तु गणाश्रय भी हैं । 





सीधे शब्दों में कहें तो कह सकते हं कि चैतन्य 

शिव की चिति जब वहिर्मल होती है तो वह “शक्ति 
है ओर जब अन्तर्मख होती है तो स्वयं 'शिब' है। 
फलतः शिव और शक्ति का रूप एक ही है जिसकी 
व्याख्या वाणी से करने पर दो शाब्द प्रयुक्त हो जाते हे । 

` शाक्त दशन को यह कल्पना मेरे जसे साधारण बुद्धि के 
प्राणी को सभी शंकाओं का उन्मुलन कर देती है। इस 


amma. ` 
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दर्शन के आघार पर योग-साधना की पद्धति का निर्माण 
हुआ है और तान्त्रिक पुजा-पद्धति इस साधना का सोपान 
। यह कल्पना कि मूलाधार कुण्डलिनी के रूप में बेठी 
महाशक्ति का सम्मिळन, चक्रों का भेदन करके अन्त में 
मनष्य में ही निवसित शिव के साथ होता है वह यौगिक 
प्रक्रिया है जिसकी साधना महापुरुषों, साधको तथा 
योगियों द्वारा स्वयं हुई है। तन्त्रों में मन्त्रों का अपना 
बड़ा उत्कृष्ट स्थान है। मन्त्रों की सिद्धि साधक को उस 
उच्च स्तर पर ले जाती है जहाँ उसे धमं, अथ, काम, 
मोक्ष-समस्त पुरुपार्थचतुष्टय-को उपलब्ध कराने में 
समथ होती है । 
विशेष यौगिक प्रक्रिया, गोपनीय पूजा ओर साधना 
का पथ रहस्यमय तन्त्र-पद्धति की विशेषता हें जिसका 
वड़ा भारी साहित्य-भंडार उपलब्ध हं । हमारी प्रार्थना 
ओर अनुरोध पर कविराजजी ने यह कृपा को । इसके 
लिए हम ही नहीं, भारतीय संस्कृति और साहित्य 
के प्रति आस्था रखनेवाले प्रत्येक व्यक्ति और विदेशी 
जिज्ञासु, जिन्हें हमारी विचार-निधि का ज्ञान प्राप्त करने 
को अभिलाषा रहती हें, वे भी कविराजजी के प्रति कृतज्ञ 
होंगे और वाङमय के उस पक्ष की ओर अध्ययन और 
अनुशीलन की प्रेरणा प्राप्त करगे जो अपना एक अपूर्व 
और अनूठा स्थान रखता है । 


a “> LI 2 * 


लखनऊ, '( कसलापति त्रिपाठी ) 
२१ अक्टूबर, १९७२ मुख्य अन्त्री, उत्तर प्रदेश. 
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तन्त्रायिणे नमः 


यजुवद 
$ ५ न | 
जयति स्वपरिस्पन्दानन्दान्दोलनलीलया । | 
मन्त्र तत्त्व त्रितत्त्वात्म तन्त्रयन्ने त्रमेश्वरम्‌ ॥ 
। | 
--क्षेमराज री 
ही । 
शु र १ | 
अविगीता च प्रसिद्धिरागमः । | 
---अभिनवगृप्त | 
शु र प | 
9 है 
न विद्या मातृकापरा । हे 
--स्वच्छन्दतन्त्र $. 
आगतं पञ्चवक्त्रा्त गतं च गिरिजानन 
मतं च वासुदेवस्य तस्मादागममुच्यते ॥ 


गुर्शिष्यपदे स्थित्वा स्वयं देवः स, 


प्रश्‍नोत्त रपदेर्वाक्यिस्तन्त्रं समवतारसत्‌ 
--महास्वच्छन्द | 





ब 


AABooks.com 


भूमिका 


न्त्रिक साधना का निगूढ़ रहस्य तो बहुत दूर कलह 0 तत्त्व भी अभी तक 

इस प्रकार आलोचित नहीं हुआ हैं कि सुगमता से लोगों को हृदयङ्गम हो सके । परम 

श्रद्धेय स्वर्गीय शिवचन्द्र वद्यार्णव ने स्वरचित तत्त्रतत्त्व के हारा तन्त्रों की ओर शिक्षित 
समाज का ध्यान आकृष्ट किया था। उनके पश्चात्‌ उनकी प्रेरणा तथा आशीर्वाद से उनके 
उच्चन्यायाळयाधीशसर जान जार्ज उडरफ (Sir John George Woodroffe) 
महोदय तान्त्रिक साधना मे श्रद्धासम्पन्न हुए । उन्होंने विभिन्न ग्रन्थों की रचना, 
था भाषान्तर सम्पादन द्वारा लोक-शिक्षा कार्य का ब्रत 


कतिपय मूळ ग्रन्थों के प्रकाशन तः 
लिया । उनके इस महान्‌ उद्योग मे स्वामी प्रत्यगात्मानन्द ने, जिनका उस समय का 


नाम प्रमथनाथ मुखोपाध्याय था, उनके साथ जो सहयोग किया, वह अनुपम है । 
भारतीय संस्कृति अथवा हिन्दू संस्कृति में तान्त्रिक साधना का अत्यन्त उच्च स्थान 
है । किसी-किसी का मत है कि आर्यसंस्कृतिमूलक प्राचीन संस्कृति के इतिहास में जितने 
स्तर्‌ हैँ उनके क्रम-विकास से ही ब्राह्मण संस्कृति तथा हिन्दू संस्कृति का आविर्भाव हुआ 
है । आयं संस्कृति में, उनके मतानुसार, वेदिक भावना के तुल्य अवेदिक भावना का भी 
स्थान रहा है। इसके अतिरिक्‍त आरयेतर संस्कृति का प्रभाव भी उसके ऊपर पड़ता रहा 
है । इसीलिए परवर्ती ब्राह्मण संस्कृति में वेदिक, अवेदिक तथा अनार्य संस्कृति का भी 
प्रभाव पड़ा है। और तो ओर, विदेशीय संस्कृति ने भी रूपान्तरित होकर विभिन्न यगो मैं 
भारतीय संस्क्कति को कुछ-न-कुछ स्वांदा भेंट किया है। उनका विचार है कि सूक्ष्म दृष्टि 
से देखने पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वैदिक धर्म में चित्‌ और जड़ के बीच कोई कृत्रिम 
ग्द रेखा नहीं है। दोनों ही सम्मिलित होकर एक अखण्ड सत्ता की, जो चेतना का लक्ष्य 
है, अनुभूति में सहायक होते हैं । छ | 
_ योग और तन्त्रशास्त्र में इसी साथेना की पुष्टि हुई है। योगसाधना के क्षेत्र में मानव- 
प्रकृति छ साधारण प्रवृत्तिं के अनुसार आन्तर साधना का समन्वय हुआ है और तन्त्र- 
साधना में बाह्य साधना का समन्वय हुआ है । तन्त्र वस्तुत: योग से भी व्यापक हैं। वेदवाद 


अनुगत उच 
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का पहला स्वरूप अलौकिक है। यह सीमा के भीतर 


हे पुष्ट हुआ। उसका दूसरा रूप लौकिक 
है, जिसका भाव समाज के प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त है। इसीलिए श्रृति शब्द से वैदिक और 
तान्त्रिक दोनों श्रुतियों का ग्रहण होता है 


हें । दोनों ही प्रामाणिक तथा अपौरुषेय हुँ । 
(अनिर्वाण, वेदमीमांसा, खण्ड १ ) । 

भारतीय संस्कृति तथा साधना की भली | आलोचना करने के लिए यह आवश्यक 

है कि वैदिक साहित्य के तुल्य पौराणिक तथा तान्त्रिक साहित्य का भी पूर्ण रूप से ग्रहण 
किया जाय ॥ यह केहूना अनावश्यक हे कि पुराण तथा तन्त्र के प्रति वर्तमान शिक्षित 
समाज का औदासीन्य पूर्ण मात्रा में लक्षित होता है । अवश्य इस औदासीन्य का कारण 
है, परन्तु वह कारण अल्पाधिक मात्रा में बाह्य और अपरिहार्य है । इन कारणों से प्रत्येक 
क्षेत्र में 70%: कारण तथा जागतिक क्षुद्र भाव के सम्बन्ध से शुद्ध वस्तु म॑ भी मल का 
संचार हो जाता हृ। परन्तु गम्भीर दृष्टि से निरीक्षण करने पर पता चलता है कि दोनों 
साधनाओं का एक अनन्य विशिष्ट तात्पर्यं है। जव तक इस तात्पर्यं का ग्रहण न हो तब तक 
उस साधना को निष्फल समझना स्वाभाविक है । वह केवळ निष्फल ही नहीं, हानिकारक 


भी हो सकती हैं। किसी भाव के साथ जँसे उसके गृण का अविच्छिन्न रूप से सम्बन्ध रहता 


है वैसे ही जागतिक क्षेत्र में बहुत-से दोषों का भी सम्वन्ध रहता है। ये सव दोप आगन्तुक 
हैं, सांसिद्धिक नहीं हैं। भाव को मूल्य निरूपण करते समय इन सव वर्जनीय दोषों को 
दूर कर भाव की स्वरूप योग्यता का निरूपण करना चाहिए । आदश ही लक्ष्य है । आचरण 
में आदश की जो विकृति होती है वह हेय है । 

पौराणिक साहित्य की ओर पाजिटर (P27६०) महोदय के समय से विद्वानों 
की दृष्टि अल्पाधिक मात्रा में आक्ृष्ट हुई है। इस क्षेत्र में कुछ कार्य भी हुँआ है, यह सत्य है । 
वर्तमान समय मे काशी-नरेश की कृपा से व्यापक रूप में पौराणिक आलोचना का सूत्रपात 
हुआ है। तान्त्रिक साधना के विषय में भी उसी प्रकार आलोचना का सूत्रपात आवश्यक है। 

परन्तु यह सहजे कार्य नहीं है, क्योंकि इस साधना का यथार्थ स्वरूप अत्यन्त गुह्य है। 
यद्यपि वर्तमान भारतवष म सवेत्र ही तान्त्रिक साधना का अल्पाधिक प्रसार है और इसमें 
विभिन्न आचार और विभिन्न प्रकरण पद्धतियाँ भी परम्परा-क्रम से प्रचलित हैं तथापि 
गह्य तत्त्व के विषय मे परिज्ञान उतना अधिक है ऐसा प्रतीत नहीं होता । 
` तान्त्रिक साधना का सम्यक्‌ ज्ञान तथा सर्वाङ्ग परिचय प्राप्त करने के लिए सबसे 
पे तान्त्रिक साहित्य का परिज्ञान प्राप्त करना होगा । तान्त्रिक साहित्य का अति 
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प्राचीन रूप हम लोगों के निकट अज्ञात हे । वैदिक तथा उत्तर वैदिक साहित्य में इसके 
विषय में बहुत इङ्गितात्मक निदर्श न है एवं उस समय के बहुत-े ग्रन्थों में अनति प्राचीन 
तन्त्र तथा आगम झास्त्र के नाम और वचनों के उद्धरण दिखाई देते हैँ, जिससे उस साधना 
का एक साधारण परिचय प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बहुत-से तन्त्र और 
आगम के ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं जिनमें अधिकांश अमूद्रित हैं, वे विभिन्न ग्रन्थागारों में 
सुरक्षित हैँ एवं कुछ-कुछ मुद्रित भी हुए हैं । 


तान्त्रिक साहित्य को विशालता 


क्र 


तान्त्रिक साहित्य के नाना प्रकार के श्रेणि-विभाग मृगेन्द्र तन्त्र मै उल्लिखित है-- 
परमेश्वर ने सृष्टिकाल में जीवों के भोग और परापर मुक्तिरूप पुरुषार्थ की सिद्धि 

के लिए पञ्चस्रोतो मे विभक्त निर्मल ज्ञान प्रकाशित किया था । ऊर्ध्वे, पूर्वे, दक्षिण, उत्तर 
और पश्चिम ये पाँच स्रोत प्रसिद्ध है । निष्कल शिव से अवबोध रूप ज्ञान पहले नाद के 
आकार में प्रसृत होता है। तदनन्तर वह ज्ञान सदाशिवरूप भूमि में आकर तन्त्र तथा शास्त्र 
के आकार को प्राप्त होता है। कामिक-आगम के अनुसार सदाशिव के ही प्रत्येक मुख से 
पाँच स्रोतों का निगम हुआ है। उनमें पहला लौकिक है, दूसरा वेदिक है, तीसरा आध्यात्मिक 
है, चौथा अतिमार्ग और पाँचवाँ मन्त्रात्मक है मुख पाँच हैँ, इसलिए स्रोतों की संख्या 
समष्टि रूप में २५ है। लौकिक तन्त्र पाँच घ्रकार के हैं। वैदिकादि प्रत्येक तन्त्र भी पाँच 
प्रकार के हैँ । सर्वोत्मशम्भु कृत सिद्धान्तदीपिका में लौकिकादि विभागों का विवरण 
दिया गया है। मान्त्रिक तन्त्र पाँच प्रकार के हैं। वे ऋमशः ऊर्ध्वं आदि वक्त्रो के भेद से भिन्न- 
भिन्न प्रकार के हैं । उनमें जो ऊध्वं मुख से उत्पन्न हे, वह मुक्ति देन वाला सिद्धान्तागम 
है, जो पूर्वमुख से उत्पन्न है, वह सब प्रकार के विषों को ह्रने वाला गारुड तन्त्र है, जो उत्तर 
मुख से उद्भूत है, वह सबके वशीकरण के लिए उदिष्ट है; जो पश्चिम मुख से उत्पन्न है, वह 
भूतग्रह निवारक भूततन्त् है और जो दक्षिण मुख से उद्गत है, वह शात्रुक्षयकर भेरव-तन्त्र 
है। यह सम्पूर्णं विवरण कामिकांगम में है। तान्त्रिक लोग कहते हे कि नादरूप ज्ञान 
के अतिरिक्त शास्त्ररूप ज्ञान में वेदादि अपर ज्ञान से सिद्धान्तज्ञान उत्कृष्ट है। सिद्धान्त 
जान में भी शिवज्ञान तथा रुब्रज्ञान में परापर भेद है। शिवज्ञान में भी परापर भेद है 
और रुद्रज्ञान में भी वह समान रूप से विद्यमान हे। इसका मूल है प्रवक्ता का क्रम । 
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यह शब्दज्ञानात्मक शास्त्र का भेदं है। अववोधरूप ज्ञान में भी वेचित्य 

शुद्ध माग का ज्ञान, अशुद्ध मार्ग का ज्ञान, शिव का ज्ञान, सदाशिव का ज्ञानं, पदा शु का ज्ञान 
इत्यादि । माया के प्रकाशकत्व भेद से वोध में भी वचित्य है। दीक्षा रूप जो ज्ञान है 
उसम भी नाना प्रकार के भंद हे--जेसे नेष्ठिक, भोतिक, निर्वीज, सबीज, शिवधर्मी 
लोकधर्मी इत्यादि । इसीलिए स्वायम्भव आगम में कहा गया है कि शिवमख से उत्पन्न 
ज्ञान स्वरूपत: एक होन पर भी अर्थसम्बन्ध-भद से विभिन्न प्रकार का है। इस दृष्टि से 
शिवज्ञान १० प्रकार का और रुद्रज्ञान १८ प्रकार का हे। वकता के भद से जेसे ज्ञान भिन्न 
होता है वेसे ही एक-वक्‍्तृज्ञान भी श्रोता के भेद से भिन्न होता हे । शिवागमों मे पारम्पर्य 
तीन हूँ और रुद्रागमों में दो हैँ। इसीलिए १०५३-३० तथा १८५२-३६, दोनों 
को मिला कर कुल ६६ भेद है । 


किरणागम के मतानुसार १० शिवागमों के भेद इस प्रकार हें-- 
कम सं० आगमात्मक ज्ञान प्रथम पाने वाले रय पाने वाले य पाने वाले 
९ 


कामिक प्रणव त्रिकल ° हर 

२ योगज सुधा भस्मसंग प्रभु. 
२ ` चिन्त्य दीप्ताख्य गोपति अम्बिका 
न कारण कारणाख्य श्वे प्रजापति 
५ अजित सुशिव उमेश अच्युत 
है सुदीप्त ईश त्रिमृति हुताशन 
) सूक्ष्म सूक्ष्म भव प्रभञ्जन 
सहस्र काल भीम. मन 
१ सुप्रभेद गणेश अविघ्नेश शशी 

. १० अंशुमान्‌ अंशु अग्र रवि 


इसी प्रकार किरणागम के अनुसार १८ रुद्रागमों के भेद इस प्रकार हे 
कम सं० आगमात्मक ज्ञान श्म प्राप्तिका रय प्राप्तिकर्ता 
१ 


विजय अनादि परमेश्वर 
परमेश्वर श्रीरूप उशना 
निःश्वास दशार्णं रोलसंभवा 
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ऋस सं० आगमात्मक ज्ञान श्म प्राप्तिकर्ता रय प्राप्तिकर्ता 
¥ प्रोद्गीत शूली कच 

प्‌ मुखबिम्ब प्रशान्त दधीचि 

द्‌ सिद्धमत बिन्दु चण्डंश्वर 

है सन्तान _ शिवनिष्ठ हंसवाहन 

८ नारसिह सौम्य न्‌सिह 

९ चन्द्रहास अनन्त बृहस्पति 
१० भद्र सर्वात्मा वीरभद्र 
११ ` स्वायंभुव निधन ब्रह्मा 
१२ विरज तेज | प्रजापति 
१३ कौरव्य ब्रध्नेश ` नन्दिकेरवर 
१४ माकुट शिव ध्वजाश्रय 
१५ किरण | देवपिता संवतेक 
१६ ललित आलय भेरव 
१७ आग्नेय व्योम हुतभुक्‌ 
१८ ॒ शिव २८ 


तन्त्रालोक की टीका जयरथी में उद्धत श्रीकण्ठीसंहिता के अनुसार १० शिवागमो मं 
कहीं-कहीं थोड़ा अन्तर दिखाई देता है। वहाँ 'कारण' के स्थान पर मकुट' तथा सुदीप्त' 
के स्थान पर 'दीप्त' लिखा गया है। 'कारण' एक प्रतिष्ठा तन्त्र है, जिसमें लगभग शतलक्ष 
इलोक हैं। इसके वक्ता हैँ रद्र और श्रोता हैं ब्रह्मा । इसमें चार संहिताएं हैँ । 
श्रीकण्ठी-मत के अनुसार ये १० आगम भेद-प्रतिपादक हैँ। शक्ति ही शिव का मुख है। 
उसकी दो अवस्थाएं होती हैँ--एक उद्‌भव-उन्मुख और दूसरी उद्भूत अवस्था । उद्भव- 
उन्मुख के ईशान, तत्पुरुष और सद्योजात--इन तीन मुखों में से प्रत्येक मुख से १।१ कुल 
३, उद्भूत तीन में से ३, उन तीन मुखों में दो के परस्पर मिलन से १।१ कुल ३ और तीन 
मुखों के परस्पर मिळन से १ सर्वंसमष्टि मिलकर १०। ये सब भेदप्रधान सैव तन्त्र हैँ। 
वामदेव और अघोर नाम के मुखों का उपयोग इनमे नहीं है। श्रीकण्ठी के अनुसार १८ 
रुद्रागम भेदाभेदप्रधान हे । किरणागम की सूची में जहाँ प्रोद्गीत है वहाँ श्रीकण्ठी के 
अनुसार मद्गीत समझना चाहिए । उसी प्रकार चन्द्रहास के स्थान पर चन्द्रांशु, भद्र के 
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स्थान पर वीरभद्र, विरज के स्थान पर विसर, कौरव्य के स्थान पर रौरव और माकुट के 
स्थान पर विमल समझना चाहिए ! अन्यत्र मखविम्व के स्थान पर चन्द्रज्ञान मिळता है। 
कहीं-कहीं नारसिंह के स्थान पर विसर और सौरभेय के स्थान पर मकुट, शर्वोक्त और 
) वातुल समझना चाहिए । ये सब परमेश्वर की भेदाभेदमय रुद्र अवस्था से उद्भूत हैं 
) इन १८ आगमों में एकक दो हैं, द्विक तीन, त्रिक आठ, चतुष्क चार और पञ्चक एक है। 


सिरमा याय 


| | नेपाल दरबार लाइब्रेरी में निःश्वासतन्त्रसंहिता नाम की एक पुस्तक मिली थी । 
र यह प्राचीन गुप्तलिपि में लिखी गयी है, जो ईस्वी की आठवीं शताब्दी में प्रचलित 
थी। इस ग्रन्थ को जिन्होंने देखा है वे कहते हैं कि इसमें पाँच विभाग हैं। प्रत्येक विभाग 
का नाम सूत्र है। उन सूत्रा के नाम इस प्रकार हँ--छोकिक धर्मसूत्र, मूलसूत्र, उत्तरसूत्र 
नयसूत्र और गुद्यसूत्र | लौकिक धर्मसूत्र प्राय: उपेक्षित रहा। उत्तरसूत्र में अठारह प्राचीन 
शिवसूत्रों का नाम है। वास्तव म य सूत्र भिन्न-भिन्न आगमों के ही नाम हें। य सब आगम | 
शिवतन्त्र के नाम से प्रसिद्ध थे। उनके नाम ये है-- ( १) विजय, (२) निःश्वास, ( ३ ) स्वाय- 
म्भुव,(४) वाथृल, (५) वीरभद्र, (६) रौरव, (७) माक्रुट, (८) विरस, (९) चन्द्रहास, 
(१०) ज्ञान (११) मुखविम्ब, (१२) घ्रोद्गीत, (१३) ललित, (१४) सिद्ध, 
(१५) सन्तान, (१६) सर्वोद्‌गीत, '( १७) किरण और (१८) पारमेइवर ।' 
ब्रह्मयामल मं भी १८ आगमों के नाम हें--जसे विरज, निःश्वास, स्वायंभुव, वाशुर 
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॥|. वीरभद्र, रौरव, मकुट, वीरेश, चन्द्रज्ञान, प्रोदगीत, ललित, सिद्धसन्तान, सर्वोद्गीत | 
| किरण और पारमेश्वर । प्रतीत होता है कि २८ आगमों में १८ आगम अधिकतर प्राचीन | 
| t ट्‌, क्योंकि ये सब ग्रन्थ ईस्वी अष्टम शताब्दी से भी वहत पहले से प्रचलित थ । कछ 


} लोगों का कहना है कि ये सब आगम ग्रन्थ उत्तर भारत में ही प्रचलित थे, क्योंकि इनम 


| 
| 

र 
॥ १. विजयं प्रथसं ज्ञयं निःशवासं तदनन्तरम्‌ ॥ | 
१ स्वायम्भुवमतञ्चैव बाथले तदनन्तरम्‌ ॥ | 
रु / लौ ऽ _ | 
वीरभद्रमिति ख्यातं रोरबं साकुटं तथा । 
विरसं चन्द्रहासं च ज्ञानं च सखबिम्बकम्‌ ॥। 
घ्रोद्गीतं ललितं चेव सिद्धं सन्तानमेव च । 
सर्वोद्गीतं च विज्ञेयं किरणं पारमेइवरस्‌ ॥ | 
३ 249 “| 
| निःश्वासतन्त्रसंहिता नेपाल दरबार लाइब्रेरी में सुरक्षित । | 
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अधिकांझ स्थलों में आर्यावतं के ब्राह्मण ही शिवाचार्य के रूप में, योग्य समझ कर, वृत होते 
थे । कामरूप, कइ्मीर, कलिङ्ग, कोङ्कण, काञ्ची, कावेरी प्रभृति देशों के ब्राह्मणों की 
योग्यता अपेक्षाकृत न्यून मानी जाती थी । यह विवरण है १० शिवागमों तथा १८ रुद्रागमों 
विषय मे । ˆ 
इनके अतिरिक्त ६४ आगमों या ६४ तन्त्रों के नाम भी शास्त्रों में यत्र तत्र 
मिलते हैं। श्रीकण्ठीसंहिता में ये सब अद्वेतभावप्रधान भैरवागम के नाम से प्रसिद्ध 
वामकेदवरतत्त्र म॑ भी ६४ तन्त्रों का तामोल्लेख है। ऋजु-विमशिनी टीकाकार रक्ष्मण 
तथा अर्थ-रत्नावलीकार के मतों को आलोचना भी उसमे है। सेतुबन्ध में भास्करराय 
ने इन सब को समालोचना की है ओर इनके विषय मे अपना मत भी व्यक्त किया है । 
श्री डङ्काराचाय को सोन्दयलहरी में भी ६४ तन्त्रों का उल्लेख है। टीकाकार लक्ष्मीधर के 
मत से ये सब तन्त्र अर्वेदिक हैँ । परन्तु भास्करराय ने सेतुबन्ध में कहा है कि यह कहना 
ठीक नहीं है कि ये सब तन्त्र अवेदिक हे । सर्वानन्द के सर्वोल्लास तन्त्र में भी ६४ तन्त्रो 
नाम दिये गय हूँ । परन्लु यह सूची तोडलोत्तर के आधार पर बनी हुई है। महासिद्धिसार 
तन्त्र में जगत्‌ के तीन विभागों को कल्पना को गयी है--रथक्रान्ता, विष्णक्रान्ता 
और अझ्वक्रान्ता । प्रत्यक विभाग म अपने-अपने दृष्टिकोण के अनसार ६४ तन्त्र हैं । 
नीचे इन ६४ तन्त्रों की भिन्न-भिन्न सूचियां दी जा रही हे--(क) श्रीकण्ठीसंहिता 
के अनुसार, (ख) लक्ष्मीधर सम्मत वामकेश्वर तन्त्र के अनुसार (ग) भास्करराय 
सम्मत, (घ) सर्वोल्लास तन्त्र मं उद्धत तोडलोत्तर तन्त्र के अनसार तथा (ङ. च. छ) 


महासिद्धिसार तन्त्र के क्रान्ताभंद से तीन । 
(क )- श्रीकण्ठीसंहिता के अनुसार भरवतन्त्र (१ से ८ तक)--१. स्वच्छन्द तन्त्र 


भैरव, ३. चण्ड, ४. क्रोध, ५. उन्मत्तभरव, ६. असिताङ्गभैरव, ७. महोच्छष्म और 
८. कपालीश; यामरू तन्त्र (९ से १६ तक)--९ ब्रह्मयामल, १०. विष्णुयामल, ११ 
स्वच्छत्दयामल, १२. रुर्यामळ, १३. (¦), १४. अथर्वण, १५. रुद्र, १६. वेताल: 
सततन्त्र (१७ से २४ तक)- १७. रक्त, १८. लम्पट, १९. रङिमिमत, २०. मत, २१. चालिका 
२२.पिङ्गला, २३. उत्फुल्ल, २४ विश्वाय; सङ्गललन्त्र (२५ से ३२ तक)--२५. पिचभेरवी 
२६ तन्त्रभरवी, २७. ततं, २८. ब्राह्म पिकला २९. विजया ३०. चन्द्रा, ३१. मङ्गला, 
३२. सर्वमङ्गला; चक्राष्टक (३३ से ४० तक)--३३. मन्त्रचक्र, ३४. वर्णचक्र, ३५. शक्ति- 
चक्र, ३६: कलाचक्र, ३७. बिन्दुचक्र, ३८. नादचक्र, ३९. गह्यचक्र, ४०. खचक्त 
बहुरूपतन्त्र (४१ से ४८ तक)-¬-४१. अन्धक, ४२. रुरुभेद, ४३. अज, ४४. मल, ४५. वर्ण 
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मण्ट, ४९. विडङ्ग, ४७. मात्रादत, ४८. ज्वालिन टु वागीदा (४९ से ५६ तक) हः भरवी 
चित्रिका, ५१. हंसा, ५२. कदम्विका, ५३. हूल्लेखा, ५४. 


बना 


चन्द्रलेखा, ५५. 
विद्य॒ल्लेखा, ५६. विद्यमत; निखातन्त्र (५७ से ६४ तक) --५७. भेरवी, ५८. बीणा, ५९. 


ीणामणि, ६०. संमोह, ६१. डामर, ६२. अथर्वक, ६३. कबन्ध और ६४. शिरइछ 


(ख) लक्ष्मीधर संमत वामकेड्वर तन्त्रानुसार--१. महामाया, २. शम्बर, रे: 
योगिनीजालशस्बर, ४. तत्त्वशम्बर, ५. सिद्धभेरव, ६. बटुकभैरव, ७. कंकालभे रव 


८. काळभैरव, ९. कालाग्निभैरव, १०. योगिनीभैरव, ११. महाभैरव, १२. शक्तिभेरव 
(बहुरूपाष्टक)--१३. ब्राह्मी, १४. माहेश्वरी, १५. कौमारी, १६. वेष्णवी, १७. वाराही, 
१८. माहेन्द्री, १९. चामुण्डा, २०. शिवदूती; यामलाप्टक (२१ से २८), २९. चन्द्र- 
ज्ञान, ३०. मालिनी विद्या, ३१. महासंमोहन, ३२. वामजष्ट, ३३. महादेव तंत्र 
३४. वातुल, ३५. वातुलोत्तर, ३६. कामिक, ३' 


३७. हृद्‌भद, ३८. तन्त्रभद, ३९. गुह्य- 
तन्त्र, ४०. कलावाद, ४१. कलासार, ४२. कुण्डिकामत, ४३. मतोत्तरमत, ४४. 
वीणाख्य, ४५ 


५ त्रोतछ, ४६. त्रोतलोत्तर, ४७. पञ्चामृत, ४८. रूपभेद, ४९. भूतो- 
इडामर, ५०. कुलसार, ५१. कुलोड्डीश, ५२. कुलचूडामणि, ५३. सवंज्ञानोत्तर, 
४. महाकालीमत, ५५. अरुणेश, ५६. मोदिनीदा, ५७. विकुण्ठेशवर, ५८. पूर्वपक्ष, 
१8. पञ्चिमपक्ष, ६०. उत्तरपक्ष, ६१. निरुत्तर, ६२. विमत, ६३. विमलोत्य, 
और ६४. देवीमत । 

(ग) १. महामाया, २. शम्बर, ३. योगिनी, ४. जालशम्वर, ५. तत्त्वशम्बर, 
६. भरवाष्टक, बहुरूपाष्टक--७. ब्राह्मो, ८. माहेश्वरी ९. कौमारी, १०. वैष्णवी, 
११. वाराही, १२. माहेन्द्री, १३. चामुण्डा, १४. हिवदूती, यामलाष्टक--१५. ब्रह्म॑ 
पामर, १६. विष्णूयामल, १७. स्ट्रयामल 


१८. लक्ष्मीयामल, १९. उमायामल, 
२०. स्कन्दयामल, २१. गणेदायामल 


२२. जयद्रथयामल, २३. चन्द्रज्ञान, २४ 
वासुकि, २५. महासंमोहन, २६. महोच्छुष्म, २७. वातुल, २८. वातुलोत्तर, २९ 
हेदभद, ३०. तन्त्रभेद, ३१. गृत्यतन्त्र, ३२. कामिक, ३३. कलावाद, ३४. कलासार 
कुड्जिकामत, ३६. तन्त्रोत्तर, ३७. चीनाख्य, ३८. त्रोतल, ३९. त्रोतलोत्तर 
पञ्चामृत, ४१. रूपभद ४२. भतोडडामरः ४ ३ कुलसार ४४ कुलोड्डीश 

१. कुलचूडामणि, ४६: सर्वेज्ञानोत्तर, ४७. महाकालीमत, ४८. महालक्ष्मीमत 
४९. सिद्धयोगेइवरीमत, ५०. कुरूपिकामत, ५१. रूपिकामत, ५२. सर्वेवी रमत, 
५३. विमलामत, ५४. पूर्वाम्नाय, ५५. पङ्चिमाम्नाय, ५६. दक्षिणाम्नाय, ५७. उत्तरा~ 
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म्नाय, ५८. ऊर्थ्वाम्नाय, ५९. वेशेषिक तन्त्र, ६०. ज्ञानार्णव, ६१. वीरावली, 
अळूणश, ६३. मोहिनीश, ६४. विशुद्धशवर ।' | 
(घ) १. अक्षया, २. उड्डीश, ३. उत्तर, ४. उत्तम, ५. ऊर्ध्वाम्नाय, ६. काली, 
७. कुमारी, ८. कुलार्णव, ९. कालिकाकुलसर्वस्व, १०. कालिकाकल्प, ११. कुक्कुट, 
१२. कामधेनु, १३. कालीविलास, १४, कामाख्या, १५. कुब्जिका, १६. कुलचूडामणि, 
७. गप्तसाधन, १८. गणश, १९. गन्धर्व. २०. गोतमीय, २१. चिदम्बरनट, 
२२. चिन्तामणि, २३. ज्ञानाणंव, २४. ज्ञानदीप, २५. तोडल, २६. तारा, २७. तन्त्रमुक्त।- 
वली, २८. त्रिपुरासार, २९. निर्वाण, ३०. नील, ३१. निरुत्तर, ३२. नारायणी 
३३. नित्या, ३४. फेत्कारिणी, ३५. बृहत्श्रीकम, ३६. भैरव, ३७. भतततन्त्र, ३८ 
भेरवीतन्त्र, ३९. भावचूड़ामणि, ४०. मुण्डसाला, ४१. मालिनी, ४२. महामाया 
१ काश्मीर सिरीज आफ टेक्स्ट एण्ड स्टडीज \0 L2४] सें प्रकादित वामकेइवरीमत 
उस्तक म ६४ तन्त्रों का निम्नलिखित पाठ दिखाई देता है-- 


सहासाथा २ शम्बर च योगिनी ऽजालशम्बरम्‌ । 
"ततत्वशम्बरकं चैव 5 १अभरवाष्टकमेव च॥ 
' ४-२ १बहुरूपाष्टकं २ यज्ञानं २3-३० यासलाष्टकमेव च । 
“ 'चन्द्रज्ञान 3२्बासुकि च 33 महासंमोहनं तथा॥ 
_*महोच्छुष्मं महादेव 3५बाथुलं च ३ष्नयोततरम । 
`" हृद्भेदं 3८मातुभेदं च 3५गुह्यतन्त्रं च ४°कामिकमस्‌ ॥ 


5 'कालपादं ४२कालसारं तथाण्यत्‌ कुब्जिकासतम्‌ । 
| हत्तरं च ४*वीणास्यं ° व्त्रोतलं ४७त्रोतलोतरम ॥ 
पड्चासतें ४२ कूपृभेद भूतोड्डामरमेब च । 
| उुलसार ""कुलोड्डीसं 3कुळचूडार्माण तथा॥ 
*असर्वज्ञानोत्तरं देव » "महापिचमतं तथा । 
**महालक्ष्मीमतं देव स्धयोगीश्वरीमतम्‌ \ 
` “कुरूपिकामतं देव “१ रूपिकासतसेय च 
` °सर्ववीरमतं देव ५६. विमलासतसेव च ॥ 
“अरुणे ६३मोदनेशं ६४ विशुद्धेवरमेव च । 


पृष्ठ १६-१७। 
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४३. साया, ४४. मातृका, ४५. मातृभेद, ४६. योगिनीविजय, ४७. योनि, ४८. योगिनी- 
हृदय, ४९. योगिनी, ५०. लिङ्गार्चन, ५१. लतार्चन, ५२. वाराही, ५३. वरदा, 
५४. विज्ञापन, ५५. वीरभद्र, ५६. विश्वसार, ५७. वीर, ५८. वामकेरवर, ५९. शिवसार, 
६०. सनत्कुमार, ६१. स्वतन्त्र, ६२. समय और ६३. हंस । 

(ङ) रथक्रान्ता के, अनुसार--१. आकाशर्भरव २. आचारचार, ३. इन्द्रजाल, 
४. उड्डामरेश्‍वर, ५. एकजटा, ६. कंकाळमालिनी, ७. कृकलासदीपिका, ८. कराल- 
भैरव, ९.कंवल्य, १०. कुलसद्भाव, ११. कृत्तिसार, १२. काळभैरव, १३. कालोत्तम, 
१४. गरुड, १५. चिन्मय, १६. चीनाचार, १७. छायानीलळ, १८. ज्ञानभैरव, १९. | 
देवडामर, २०. दक्षिणामूति, २१. नवरत्नेश्वर, २२. नागार्जुन, २३. नारदीय, 
२४- पुररचरणचन्द्रिका, २५. पुरश्‍चरणरसोल्लास, २६. पञ्चदशी, २७. पिच्छिला, 
२८. प्रपञ्चस्तार, २९. परमेइवर, ३०, वृहद्गोतमीय, ३१. वालाविलास, ३२. बृहद्योनि, 
३३. ब्रह्मजाल, २४. वीजचिन्तामणि, ३५. भूतर्भेरव, ३६. भूतडामर, ३७. मत्स्यसूक्त, 
३८. महिषमदिनी, ३९, मातृकोदय, ४०. महानील, ४१. मेरु, ४२. महानिर्वाण, 
४३. महाकाल, ४४. महालक्ष्मी, ४५. यक्षिणी, ४६. योगस्वरोदय, ४७. योगसार्‌, 
४८. यक्षडामर, ४९. राजराजेश्वरी, ५०. रेवती, ५१. वर्णोद्वेति, ५२. वर्ण विलास, 
५३. वासुदेवरहस्य, ५४. शक्तिकागमसर्वस्व, ५५. दवितसंगम, ५६. शारदा, ५७. 
घोढा, १८. षडाम्नाय, ५९. स्वरोदय, ६०. सरस्वती, ६१. सारस, ६२. संमोहन, 
६३. सिद्धितद्धरि (?) और ६४. हंस माहेश्वर । ॥ 

(च) विष्णुक्रान्ता के अनुसार--१. उत्तर, २. काली, ३. कुळार्णव, ४. कुल- | 
प्रकाश, ५- क्रियासार, ६. कुब्जिका, ७. कालीविलास, ८. कुलोडडीश, ९. कुलामृत, १०, | 
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ति, ११. कामधेनु, १२. कामाख्या, १३. कुलचूडामणि, १४. गणेशविमशिनी, 
१५. गवाक्ष, १९. गन्धर्व, १७. चामुण्डा, १८. ज्ञानार्णव, १९. तन्त्रराज, २०- तन्त्रा- 
न्तर, २१- देव्यागम, २२. देवी (?), २३. देवप्रकाश, २४. नवरत्नेशवर, २% निबन्ध, 
२६. नित्या, २७. नील, २८. निरुत्तर, २९. फेत्कारी, ३०. ब्रह्मयामल, ३१- बेहत्‌- | 
श्रीक्रम, ३२- भावचूडामणि, ३३. भूतडामर, ३४. भैरव, २५. भैरवी, ३६- मत्स्य- | 
सृक्त, २७: मुण्डमाला, ३८. मालिनी, ३९. महाकाल, ४०. सालिनीविजय, ४१ | 
मायाति 002] यन्त्रचिन्तामणि, ४४. योगिनीहूदय, ४५- योगिनी-  ___ 
तत्त्र, ४६- योनि, ४७- राधातन्त्र, ४८. रुद्रयामळ, ४९. ललितातन्त्र, ५०- विश्‍वसार, ___ 
a बाराही, ५२. विशुद्धेशवर, ५३. श्रीक्रम, ५४. शिवागम, ५५. सुकुमुदिनी, ० 


५ 
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५६. सिद्धेश्वर, ५७. सिद्धसार,; ५८. सिद्धसारस्वत, ५९. सिद्धयामल, ६०. सनत्कुमार, 
६१. समयाचार, ६२. संमोहन, ६३. स्वतन्त्र तथा ६४. हंस महेश्वर । 

(छ) अश्वक्रान्ता के अनुसार--१. उड्डामरेशवर, २: क्रियासार, ३. काल, ४. 
कामिनी, ५. कामुकेस्वर, ६. कामरत्न, ७. कुरेञ्ज, ८. गायत्री, ९. गार्वर्चेन, १०. 
गोप्य, ११. गोपी, १२. गौरी, १३. गुप्त, १४. गृप्तसार, १५; ग॒प्तदीक्षा, १६. गोप- 
लीलामृत, १७. चूडामणि, १८. चीनतन्त्र, १९. जयराधामाधवतन्त्र, २०. तत्त्व- 
चिन्तामणि, २१. तत्त्वसार, २२. तीक्ष्ण, २३. धूमावती, २४. बृहत्सार, २५. वृहत्‌- 
चीन, २६. बृहत्तोडल, २७. बुह्निर्वाण, २८. बृहत्कङ्कालिनी, २९. बृहद्योगिनी, 
३०. बिन्दुतन्त्र, ३१. बृहन्मोक्ष, ३२. वृहन्मालिनी, ३३. बिन्दु, ३४. ब्रह्माण्ड, ३५. भत- 
लिपि, ३६. भतशद्धि, ३७. भूतेशवरी, ३८. भेरुण्डा, ३९. भवनेशवरी, ४०. महावीर 
४१. सन्त्रचिन्तामणि, ४२. महानिरुत्तर, ४३. मोहन, ४४. मोहिनी, ४५. मदगली 
४६. माया, ४७. महामालिनी, ४८. मोक्ष, ४९. महामाया, ५०. महायोगिनी, 
८५१. योगार्णव, ५२. यन्त्रचूडा(? ), ५३. योगतन्त्र, ५४. लीलावती, ५५. विश॒द्धशवर 
५६. विद्य॒ल्लता, ५७. वर्णसार, ५८. शिवाचन, ५९. शवर, ६०. शूलिनी, ६१. शिवतन्त्र 


६२. सिद्धतन्त्र, ६३. सारात्सार तथा ६४. समीरण । 
ब्रह्मयामल के १९ वें अध्याय में स्रोतभेदों का विवरण दिया गया है। उसमें तीन 


स्रोतों का निर्देश है--१. दक्षिण्रोत (शङ्कर के दक्षिण मुख से उद्भूत), २. वामस्रोत 
और ३. मध्यस्रोत (शङ्कर के ऊध्वं मुख से उद्भूत) । ये तीन स्रोत वस्तुतः शङ्कर की 


तीन धाराओं के ही नाम हैं। इनके अतिरिक्त भेरव स्रोत का भी वहीं उल्लेख मिलता है । 
उससे भी तन्त्रों का उदूभव हुआ है। पीठों के अनुसार भी तन्त्रों का भेद कहीं-कहीं किया 
गया है । विद्यापीठ, मन्त्रपीठ, मुद्रापीठ, और मण्डलपीठ--ये चार पीठ हैं । विद्यापीठ 
में आठ भैरव और आठ यामल हैँ। आठ भेरवों के नाम यों है--स्वच्छन्दभेरव, क्रोधभैरव, 
उन्मत्तमैरव, उग्रभेरव, कपालिभेरव, झङ्कारभेरव, शेखरभैरव और विजयभैरव । 
आठ यामलों के नाम यों हैँ--रुद्रयामल, स्कन्दयामल, ब्रह्मयामल, विष्णुयामल, यमयामल, 
वायुयामल, कुबेरयामल और इन्द्रयामल । इस पीठ के तन्त्रो के नाम यों हैं-योगिनीजाळ, 
योगिनीहृदय, मन्त्रमालिनी, अघोरेशी, लाकिनीकल्प इत्यादि । मन्त्रपीठ में भी भैरवों 
के नाम हैँ--वीरभेरव, चण्डभेरव, महाभेरव इत्यादि। सध्यल्नोत के तन्त्र यों वणित हैं- 
विजय, निःश्वास, स्वायंभुव, वालुळ, वीरभद्र, रौरव, माकुट और वीरेश । ये सब शिवागम 
हैँ । इनसे भी ऊपर चन्द्रजाल, विश्व, प्रोद्‌गीत, ललित, सिद्धसन्तान, सर्वोद्‌गीत, किरण 
और पारमेशवर हूँ। यह्‌ कह्ने को आवश्यकता नहीं है कि ये सब रुद्रागमों के अन्तर्गत हूँ । 
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आम्नाय भेद से भी तन्त्रों का विभाग किया जाना प्रसिद्ध है। इसमें और दृष्टियाँ 
भी हँ। निःइवास तन्त्र में ५ सूत्रों की वात कही गयी है । पहला जो सूत्र है वह लौकिक 
धर्मविषयक है । झेप चार सूत्र मूलसूत्र, उत्तरसूत्र, नयसूत्र और गृह्यसूत्र के नाम से 
प्रसिद्ध हैँ। उत्तरसूत्र में १८ शेव (अर्थात्‌ रुद्र) आगमों के नाम हैं । 


जवद्रथयामळ से पता चलता है कि ये भैरव स्रोत के तन्त्र हैं (विद्यापीठ के) । इसमें 
चार पीठों की वाते वणित हे । ३६ अध्यायों में विद्यापीठ के तन्त्रों के नाम हैं। जैसे- 


सर्ववीरसमायोग, सिद्धयोगेशवरीमत, पञ्चामृत, विशवाद्य, योगनीजालवम्बर, विद्याभेद, 
शिरदछेद तथा महासंमोहन । इसमे आठ यामळ हैँ--ब्रहमा, विष्णु, स्कन्द, गोतमीय, रुद्र 
और हरि । मङ्गल आठ हैँ--भैरवमङ्गल, चतुर्गभमङ्गल, शनिमङ्गल, सुमङ्खल, सव- 
मङ्गला, विजया, उग्रमङ्गला और सद्भावमङ्गला । 

संमोहन तन्त्र में तान्त्रिक वाङमय का बहुत व्यापक परिचय मिलता है । उसमें भी 
बहुत-से पीठों की बातें वणित हैं। इस तन्त में क्षेत्र-भेद से प्रचलित तन्त्रों की संख्या दी 
गयी है। इसमे कहा गया है कि चीन में १०० मळ तन्त्र और ३७ उपतन्त्र हैं, द्रविड़ में 
२० मुळ तन्त्र और २ ५ उपतन्त्र 5, केरल मं ६० मूल तन्त्र ओर ५०० उपतन्त्र हे, कश्मीर में 
१०० मूळ तन्त्र और १० उपतन्त्र हैँ एवं गोड़ में २७ मूल तन्त्र और १६ उपतन्त्र हँ । 





| 
। १ इसके षष्ठाध्याय में शेव, वेष्णव, गाणपत्य और सौर भेद से तन्त्रादि की संख्या जेसी दिख- 
| लायी गयी हे वह नीचे दी जाती है । 
शव वेष्णव गाणपत्य सोर | 
! तन्त्र ३२ ७५ रत ३० 
उपतन्त्र ३२५ २०५ २५ ९६ (? ) 
संहिता १० ८ १ ४ 
उपसंहिता का -- न द, 
अर्णव ५ १ १ २ 
यामल २ १ १. २ 
डामर २ २ १ नर 
उड्डाल १ ल्‌ — HJ UT) 
उड्डीश २ २ २ > 
कल्प ८ २० ९ MSR 
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शव वेष्णव गाणपत्य सोर 


उपसंख्या ८ 
चूडामणि ३ 
विर्माशनी र्‌ जन र रे 
सुकत 
चिन्तामणि ९ 
पुराण १ 
कक्षपुट २ ५ 
कल्पद्रुम २ 
कामधेनु २ 
तत्त्व 4 7 १ ९(:)३(?) 
तत्ववोधविमशिनी ला | 
अमृततर्पण 
अवतार २ न जज २(?) 
अमृत | नः ही २, 
पा २ 
दर्पण 
चन्द्रयामल 
पांचरात्र 


उपास्यदेवता-भेद से तन्त्रभेद : दशमहाविद्या 


चलित तन्त्रसाहित्य के बहुत ग्रन्थ उपास्य देवताओं के भेद के अनसार विः 
श्रेणियों में विभक्त किय जा सकते है। बौद्ध और जैन तन्त्र साहित्य के 2 
भी कुछ अंशो में यह बात सत्य है। किन्तु यहाँ उस साहित्य की आलोचना की आवश्यकता भे 
नहीं है । बौद्ध तन्त्र साहित्य अतिविशाल है । जैन तन्त्र साहित्य उसकी अपेक्षा अल्पकाय 
है। वाडवानलीय तन्त्र में लिखा है ---- र 
योगिनी वज्यपुर्वा च पन्नगी नेत्रंतेशवरी । 
अधराम्नायपीठस्था  जेनमागंप्रणूजिताः॥ (पुरञ्चर्यार्णन प० १३ ) 
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अर्थात्‌ वज्रयोगिनी, पन्नगी तथा नैऋतेश्वरी अधराम्नाय की देवियाँ हें। महाकाल | 
संहिता के अनुसार भीमा देवी भी अधराम्नाय की देवी है । | 

उपासना की दृष्ट से तान्त्रिक विभाग का दिगूदर्शन--नाना प्रकार से तान्त्रिक साहित्य 
का विभाग किया जाता है। उसका दिगूदर्दान पहले कराया जा चुका है। उपास्यभेद से 
भी उसका विभाग किया जाता है। उपास्यों में देवी के प्रकार भेद के अनुसार जो विभाग 
प्रचलित है उसमे महाविद्यानुसारी विभाग ही अधिक प्रसिद्ध है । उस दृष्टि से काली, 
तारा तथा श्रीविद्या के विषय में कुछ विवरण देकर शेष महाविद्याओं के विषय में संक्षेप मे 
लिखने का विचार है । 


"३ ७४ ७०७ 


काली 


महाविद्या-क्रम में सबसे प्रथम काली का स्थान माना जाता है । तदनुसार काली के 
अर्चन तथा तत्त्व का अवलम्बन कर जितने सिद्धान्त तथा प्रयोग ग्रन्थ प्रसिद्ध हुए हैँ उनमे से 
दो-चार का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है । कालीतत्त्व के विषय में महाकालसंहिता अति 
उत्कृष्ट ग्रन्थ है । इसका आयतन अत्यन्त विशाल है, किन्तु यह अखण्ड रूप में सर्वत्र 
उपलब्ध नहीं होता । नेपाळ में इसका अपेक्षाकृत कुछ अधिक अंश उपलब्ध है। काल- 
जान कालीविषयक एक अच्छा ग्रन्थ है। कालोत्तर के नाम से इसका एक परिशिष्ट भी 
पव था । यह भी प्राचीन ग्रन्थ है, क्योंकि कर्मीर के क्षेमराज ने साम्बपञ्चाशिका की टीका में 
| इसका उल्लेख किया है। हेमाद्रि, रघुनन्दन तथा कमलाकर भट्ट को भी इस ग्रन्थ का परिचय 
था । इस प्रकार के अन्यान्य ग्रन्थों में कालीकुळक्रमार्चन (विमलबोध कृत), भद्रकाली- 
चिन्तामणि, व्योमकेशसंहिता, कालीयामल, कालीकल्प, कालीसपर्याक्रमकल्पवल्ली, 
ब्यामारहस्य (पूर्णानन्द कृत), कालीविलासतलन्त्र, कालीकुलसर्वस्व, कालीतन्त्र, काली- 
परा, कालिकार्णव, विश्‍वसारतन्त्र, कामेरुवरीतन्त्र, कुलचूडामणि, कौलावली, कालीकुर, 

कुलमूलावतार आदि ग्रन्थ विशेष रूप से अध्ययन योग्य हैँ । काशीनाथ तर्काळद्कार भट्टा- 
चार्यं कृत व्यामासपर्या भी अच्छा ग्रन्थ है। शक्तिसंगमतन्त्र का कालीखण्ड, कालिका- 
चामुकुर, कालीकुलामृत प्रभूत ग्रन्थों की भी प्रसिद्धि कुछ कम नहीं है । आद्यानन्दन 
था नवमीसिह कृत कुलमुवितिकल्लोलिनी का प्रचार नेपाल में अधिक है। स्तोत्रों में महा- 
क्राळ विरचित कर्पूरस्तव प्रसिद्ध है। उस पर बहुत-सी टीकाएँ हैँ । कालीभुजङ्गप्रयात 
स्तोत्र की प्रसिद्धि भी कुछ कम नहीं है । भैरवीतन्त्र में जो काळीमाहात्म्य प्रकाशित 
हुआ हैं, वर्द भी दशनीय है। इसविद्या के विषय में कालिकोपनिषत्‌ नामक एक उप 
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भी है। कोल सम्प्रदाय के बहुत-से ग्रन्थ काली के विषय में प्रसिद्ध ही हैँ। उन सबका यहाँ 
विवरण देना संभव नहीं है। विशेष जिज्ञासुओं के लिए कौलिकार्चनदीपिका, कुमारीतन्त्र, 
कुब्जिकातन्त्र, कुलाणेव आदि ग्रन्थों का निर्देश किया जा सकता है। शारदातिलककार 
राघवभट्ट ने कालीतत्त्व नामक एक उत्कृष्ट ग्रन्थ की रचना की थी, जिसका प्रचार उत्तर 
प्रदेश के विभिन्न स्थानों म हुआ था । 
दश महाविद्याओं के नाम , जसे कि मुण्डमालातन्त्र में हैँ, प्रसिद्ध ही हैँ। शक्तिसंगम- 
तन्त्र मं भी यह नामावली दिखाई देती है। महाकालसंहिता में लिखा है कि विभिन्न देवता 
विभिन्न युगों में फळ प्रदान करते हैँ, किन्तु चारों युगों में फल प्रदान की सामर्थ्यं एकमात्र 
दश महाविद्याओं में है। उनमे भी काली, तारा और सुन्दरी का विशेष उत्कर्ष है । 
त्रिशती में लिखा है कि श्रीविद्या ही मोक्ष की कारणभूत एकमात्र विद्या है।' 
कालीसाधना के विधय में मख्य ग्रन्थों के नाम ऊपर दिये जा चके हैं। कालीतन्त्र मे 
दक्षिणा काळी का वणन इस प्रकार है--करालवदना मुक्तकेशी दिगम्बरा मण्डमाला- 
विभूषिता चतुह॑स्ता--निम्न वामहरस्त में सयरिछिन्न मस्तक, ऊर्ध्वंवाम हस्त में खड्ग, निम्न 
दक्षिण हस्त में वरमुद्रा तथा ऊध्वं दक्षिण हस्त में अभय मुद्रा। महामेघवत्‌ श्यामला, 
स्मेरानना, शवरूप महादेव के हृदय पर स्थित, अष्टमी के चन्द्र के तुल्य अर्थात्‌ अर्ध चन्द्र- 
लुल्य भालवती, शवकरों से विनिमित काञ्चीधारिणी, दोनों कर्णो में अवतंसरूप शव धारण 
की हुई, दार्ये और वायं दोनों ओष्ठ-प्रान्तों से रकतधारा ख्ाविणी, घोरदंष्ट्रा, महारावा, 
रक्तस्राविणी, मुण्डावलियो की माला को कण्ठ में धारण करनेवाली । 


काली के वामहस्त मं जो छित्त मस्तक है, वह महामोह का प्रतिरूप है, यह बात 
रुद्रयामल में लिखी हुई है । (द्रष्टव्य-रमानाथक्कत कर्प्रस्तव-टीका) । काली त्रिनयना 
है । उनके ये तीन नेत्र अग्नि, सूर्यं और चन्द्ररूप जानने चाहिए 
स्थानान्तर म॑ काली का ध्यान इस प्रकार है--त्रिनयना, नितम्ब (कटि परचाद 
भाग) में जो काङची है वह मृत काम, क्रोधादि रिपुओं के बाहुओं से निमित हे । यहाँ बाहु 
शाब्द से कर्पर (कुहनी) से लेकर अंगलियो के अग्रभाग पर्यन्त बाहु अंश समझना चाहिए 
वह दिंगम्बरा हे । इमशान तल्प में महादेव रूपी शव के हृदय मे महाकाल के सहित सुरत 
में मग्न है। रंगनाथ न कहा है कि ये महाकाल देवी द्वारा ही सृष्टि के लिए उत्पादित किये 


१ मोक्षेकहेतुविद्या श्रीश्वोविद्या नात्र संशयः ॥११९॥--त्रिशती. 
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ही क वळ. 


गये थे | यह विपरीत रमण का व्यापार हे । परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि यह : 
काली दक्षिणा काली नहीं किन्तु महाकाली है । इस रमण का काल तास अबद छह वन्द 


. पचास पद्मकोटियग परिमित है। यह वात भी रुद्रयामल में लिखी हुई हे । जगतसष्टि 


9 का निदान यही हे 
काली के विषय में परातन्त्र नाम से प्रसिद्ध एक प्राचीन तन्त्र ग्रन्थ है, जिसमे चार 

न र र लन | 

पटल है (ए. बं. ५९५३)। उसमें लिखा है कि एक ही महाशक्ति षट्सिहासनारूढ़ (अलग- 


NS Wh An ४ 


७024 हे ~ देवी । 
| | अलग छह सिंहासनों में आरूढ़) छह आम्नायों की देवी है। उसमें पूर्वाम्नाय की देवी का ह 
नाम है पूर्णश्‍्वरी, दक्षिणाम्नाय की देवी का नाम है विश्वेश्वरी, पड्चिमाम्नाय कौ देवी है 


का नाम है कुब्जिका, उत्तराम्ताय की देवी का नाम काछी है एवं ऊर्ध्वाम्नाय की अधि- 

घ्ठात्री का नाम श्रीविद्या है। उस ग्रन्थ में २य पटल से ४थ॑ पटल तक भगवती काली का 

| ही क्रम निर्णीत है । क 

तारा ह 

तारा की उपासना के विषय में मुख्य ग्रन्थ ये हे--तारातन्त्र ( तारिणीतन्त्र ) 
तारासूक्त, तोडळतन्त्र, ताराणव, नीलतन्त्र, महानीलतन्त्र नीलसरस्वतीतन्त्र, चीनाचार 
तन्त्ररत्न, ताराशावरतन्त्र, तारोपनिषत्‌, एकजटीतन्त्र, एकजटाकल्प, ब्रह्मयामळस्थ 

महाचीनाचारक्रम, एकवीरतन्त्र, तारिणीनिर्णय आदि । 

प्रकरण ग्रन्थों म लक्ष्मणभट्ट कृत ताराप्रदीप, नरसिंह ठक्कुर कृत ताराभक्तिसुधाणव 
आगमाचार्य शङ्कर कृत तारारहस्य तथा उसकी वृत्ति, प्रकाशानन्द कृत ताराभक्तितरङ्गिणी 
| कृत ताराभक्तितरङ्िणी,काशीनांथ कृत ताराभक्तितरङ्क्रिणी, नित्यानन्द कृत 

ताराकल्पलतापद्धति द्रति, श्रीविद्वदुपाध्याय कृत तारिणीपारिजात, महोग्रताराकल्प इत्यादि 

ग्रन्थ उल्लेख योग्य हे । तारा-स्तोत्रो में ताराकर्पूरस्तोत्र तथा तारासहस्रनाम विशेष 


>“. PV RS 
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अ. ज्ञा ७ 


| क्षे उल्लेख योग्यह। इस सहस्रनामस्तोत्र पर विश्वेश्वर-पुत्र लक्ष्मीधरकी व्याख्या है। है 
तान्त्रिक सम्प्रदाय म येह प्रसिद्ध है कि तत्त्वदृष्टि से तारा,परावाकूस्वरूपा ह। यह्‌ 

ूर्णाहन्तामयी है। तान्त्रिक सम्प्रदाय में यह भी प्रसिद्धि है कि वाम, दक्षिण तथा सिद्धान्त 

EE 


इ न से सालोक्य मुक्ति हो सकती परन्तु सायुज्य मुक्ति नहीं होती । उसके छिए 


| i 

ह, 

| ।| आवश्यक ह्‌ । किन्तु इस विषय म॑ कहीं-कहीं मतभद भी लक्षित होता { 
ने 2. 3 
४ इन नित्यानन्द का पुर्वाश्चस का नाम नारायण भट्ट था। ये श्रीनिवास भट्ट अथवा न N 
| नाथ के शिष्य थे। हज 
hy, नित्या > 
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श्रीविद्या (षोडशी ) 


दश महाविद्याओं में 'षोडशी' नाम श्रीविद्या या त्रिपुरसुन्दरी का ही वाचक है। 
त्रिपुरा, ललिता आदि नामों से एक ही विद्या (श्रीविद्या) वाणत होती है। शक्तिसंगम- 
तन्त्र के अन्‌सार सुन्दरी का नामान्तर भरव, ललितेशवर अथवा त्रिपुरभरव है। महाशक्ति 
के अनन्त रूप हैं और नाम भी अनन्त हैँं। परन्तु उनका परम रूप एक तथा अभिन्न है। 
त्रिपुरा के उपासक कहते हैँ कि ब्रह्माजी तथा अन्यान्य देवगण त्रिपुरा के ही उपासक हैँ । 
इनका परम स्वरूप इन्द्रिय तथा मन से अतीत है। एकमात्र मुक्तस्वरूप ही उसे जान सकते 
हैँ। यह पूर्णाहन्तामय तुरीयरूपा हैँ। इनका परम रूप वासनात्मक है अर्थात्‌ मनोमय र 
पौर सूक्ष्सरूप मन्त्रात्मक है । वह श्रोत्र ्रौर वाग्‌ इन्द्रियों का अगोचर है एवं इनका 
स्थूल-रूप कर, चरण आदि से सम्पन्न है। यह नेत्र और करों का विषय है । 


| 
| 
| 
| 
a 
| 
| 


त्रिपुरा के उपासकों में सर्वत्र काम या मन्मथ का ही प्राधान्य है। वह विद्याप्रवर्तक 
होने के कारण विद्यश्‍वर है। भगवती की कृपा से विद्याप्रवर्तक काम के सदुश बारह विद्ये- 
शवरों का पता चलता है। उनके नाम यों हे--मन्‌, चन्द्र, कुबेर, लोपामुद्रा, मन्मथ, अगस्त्य, 
अग्नि, सूर्ये, इन्द्र, स्कन्द, शिव और क्रोधभट्टारक अथवा दुर्वासा । इन लोगों को भगवती 
की कृपा से पृथक्‌-पृथक्‌ फलों की प्राप्ति हुई है। इसीलिए इनको मुख्य प्रवतक मानते हे । 
अन्यान्य बीज ओर मन्त्रों की भी उपासना पद्धति प्रचलित है। परन्तु प्राधान्य इन बारह 
विद्येशवरों का ही है। इन विद्याप्रवतेकों में अधिकांशों का सम्प्रदाय लुप्त हो गया है। केवल 
मन्मथ अथवा कामराज का सम्प्रदाय और कियदंझ में लोपामद्रा का सम्प्रदाय जीवित है । 
कामराजविद्या है कादि पञ्चदर वर्णात्मक (द्रष्टव्य तन्त्रराज और त्रिपुरोपनिषत्‌) काम 
योनि, कमला, वज्रपाणि इत्यादि। लोपामुद्रा विद्या हादि पञ्चदश वर्णात्मक है। कामेश्वर 
के अङ्कस्थ कामेश्वरी के पूजाक्षत्र म॑ दोनों विद्याओं का उपयोग होता है। लोपामुद्रा 
अगस्त्य ऋषि की धरमेपत्नी थीं। वह राज-कन्या थी । लोपामुद्रा को पिता के घर मे ही 
पराशक्ति के प्रति भक्ति का उद्रेक हो गया था । लोपामुद्रा के पिता त्रिपुरा की मुख्य 
शक्ति भगमालिनी देवी की उपासना करते थे। लोपामुद्रा बाल्यावस्था से ही पिता की 
सर्वविध सेवा करती थी । वह पिता की उपासनाः देख कंर स्वयं भी प्रभावित हो गयी 
थी । उनकी उपासना से प्रसन्न होकर देवी ने उनको वर दिया था, जिससे जगन्माता की 
सेवा करने का उन्हें अधिकार प्राप्त हुआ था। उन्होंने त्रिपुराविद्या का उद्धार किया था । 
तब उन्हें विद्या के विषय में ऋषित्व को प्राप्ति हुई (द्रष्टव्य त्रिपुरारहस्य माहात्म्स खण्ड, 
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क्य ३ (त ७०० 


अध्याय ५३) । अगस्त्य वेदिक ऋषि थे । वे पहले तान्त्रिक नहीं थे । इसलिए भगवती 
के ध्यान म पदार्पण करन का भी उन्हें अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था। परन्तु उन्होंने अपनी 
पत्नी से दाक्षा छो। तदनन्तर वे भगवती की उपासना में अधिकारसम्पन्न हए । दर्वासा 
सम्प्रदाय भी प्राय: लप्त-सा ही है । 

श्री विद्या ही शक्तिचक्र की सम्राज्ञी है और ब्रह्मविद्यास्वरूपा आत्मशक्ति है। यह 
प्रसिद्धि हे-- 


यत्रास्ति भोगो न च तत्र मोक्षो यत्रास्ति मोक्षो न च तत्र भोगः । 
श्रीसुन्दरीसेवनतत्पराणां भोगञ्च मोक्षञ्च 





करस्थ एव॥ 
श्रीविद्या केवळ तन्त्रसिद्ध ही नहीं है, वेदान्‌मोदित भी है वेद वे T | 
है पड हा नहा ह, वदानुमोदित भी है । क्रग्वेद के अन्तगंत 
कम लिखा है--"तिख: पुरः त्रिपक्षः विशव चपिणी यत्रा (? ) कथापरा 
सल्षिविष्टा अधिष्ठायेनामजरा पुराणी महत्तरा महिमा देवतानाम्‌ । कामो योनिः कमला 
वज्रपाए श रर इत्यादि शङ्रमठ > en ५ म ™ 
जपाणि:। इत्याद । श्री शङ्करमठों में सर्वत्र श्रीविद्या की उपासना तथा श्रीचक्र का 
पुजन अभी भौ प्रचलित है। 
वारह्‌ विद्यश्वरों की वात पहले कही गयी है। तीन गुरु प्रधान हे--मित्रीश, षष्ठीश 
ओर उड्डीश। ये लछोग आचार्य हैं। ये सब शिवासक्त हे और उपासना के प्रभाव से इन्होंने 
महेश्वरपद प्राप्त किया है। 
| 
' 
। 
| 





देवी के प्रधान स्थान तीन है--१. पूं सागर के तीर पर कामगिरि, २. मेरु के शिखर 

पर जाळन्धर और ३. पश्चिम सागर के तीर पर पूर्णगिरि। ये त्रिकोण के तीन बिन्दु हैं 

और मध्य मे है उड्डीश । भारत में देवी के द्वादश रूप प्रसिद्ध हे--१. कामाक्षी (काळ्ची- 

पुर में), २. भामरी (मलय गिरि में), ३. कुमारी [कन्या ] (केरल--मलावार में), 

| ४. अम्वा (आनतं--गुजरात में), ५. महांलक्ष्मी (करवीर में), ६. कालिका (मालव में), 

| ७. ललिता (प्रयाग में), ८. विन्ध्यवासिनी (विन्ध्याचल में), ९. विशालाक्षी (वाराणसी 

म में), १०. मङ्गलचण्डी ( गया में ), ११. सुन्दरी (बंग में) तथा १२. गुद्मेश्वरी 

(नेपाल में) (द्रष्टव्य ब्रह्माण्डपुराण ४।३९) । 

त्रिपुरा की स्थूल मूरति है। प्रसिद्धि है कि अगस्त्य मुनि पीठों की यात्रा के सिलसिले 

में जीवों को दुःखमग्न देख कर करुणावश विगलित हो उठे थे । तब उन्होंने काञ्चीपुर में 
महाविष्णु को अपची तपस्या से खूब प्रसन्न किया । अगस्त्य मुनि ने प्रसन्न हुए महाविष्णु | 

से पूछा-7 भगवन्‌, जगडुढार का उपाय क्या है ? महाविष्णु ने त्रिपुरा की स्थूल मूति 
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ललिता का माहात्म्य उन्हें बतलाया अर्थात्‌ संक्षेप में भण्डासुरवध आदि का वर्णन किया। 
विस्तारपूर्वक उसे उन्हे सुनाने के लिए अपने अंशभूत हयग्रीव मुनि को नियुक्‍त किया । 
तदुपरान्त हयग्रीव ने अगस्त्य को विस्तारपूर्वक भण्डासुर की कथा सुनायी । भण्डासुर 
तपोबल से शिवजी का वरदान प्राप्त कर १०५ ब्रह्माण्डो का अधिपति बन गया था । 


श्रीविद्या का एक भेद कादि विद्या है, दूसरा भेद हादि विद्या है ओर तीसरा 

भेद कहादि विद्या है। श्रीविद्या कादि गायत्री का अतिगुप्त रूप है। यह अति गुप्त 

तत्त्व चारों वेदों में है । जो गायत्री हम लोगों में प्रचलित है उसका रूप स्पष्ट और 

अस्पष्ट है । उसके तीन पाद स्पष्ट हे और चतुर्थे पाद अस्पष्ट है ( परो रजसे 

सावदोम्‌) । गायत्री वेद का सार है और वेद चौदह विद्याओं का सार है। इन सब 

विद्याओं से शक्ति का ही परिज्ञान होता है। कादि विद्या अत्यन्त गोपनीय है। इसमें 

बाग्भवकूट, कामराजकूट तथा शक्तिकूट नामक तीनों कूट हैँं। वाग्भवकूट में वरणे 

संख्या अठारह है, कामराजकूट में वाइस एवं शक्तिकूट में वणे संख्या अठारह है, सब 

का योग ५८ होता है । इसमें मात्रा संख्या का भी विचार है । वह यों है--वाग्भवकूट में 

७ मात्राएँ हैँ, हुल्लेखा में एक लव कम ४ मात्राएँ, कामराजकूट में ७।। और हुल्लेखा में 

एक लव कम ४ मात्राएँ एवं शक्तिकूट में ४॥ मात्राएं और हल्लेखा में १ लव कम ४ 

मात्राएँ हूँ । हुल्लेखा की मात्रा संख्या यों है--हकार=ह, रकार, ई २, बिन्दु २= १२८ 

लव, शक्ति ४ लव, व्यापिनी २ लव, समना १ लव। सब मिलाकर १ लव कम ४ मात्राएं 

हुई। यह भास्करराय का मत है । वाग्भवकूट में वर्णसमूह (बिन्दुहीन) प्रलयार्नि सदृश 

है। यह मूलाधार से अनाहत तक व्याप्त है। कामराजकूट में वर्णसमूह ( बिन्दुहीन ) 

कोटि सूर्यवत्‌ अनाहत से आज्ञाचक्र तक व्याप्त है । शक्तिकूट में वर्णसमूह (बिन्दुहीन) 

चन्द्रवत्‌ आज्ञाचक्र से ललाट तक व्याप्त है । ये सब वर्ण माला में गंथी मणियों के समान 

एक के ऊपर एक विराजमान हुँ । सुषुम्णा के मूळ मं तथा अग्रभाग में दो अलग-अलग 

| सहस्रदल कमल विद्यमान हँ, उनमे एक हे रक्‍त वणे और ऊ्ध्वंमुख एवं दूसरा है श्‍वेत- 
वर्णं और अधोमुख । इन दोनों कमलों के मध्य मे अष्टदल से ३० कमल विद्यमान है । 


व्यष्टिकूट तीन और समष्टिकूट एक है । व्यष्टि और समष्टि दोनों कूटों को मिला 
कर चार कूट हे । इन चार कूटों में चार बीज हूँ, जो सृष्टि, स्थिति, संहार और अनाख्या 
के प्रतिपादक हैँ। अनाख्या अनुग्रह तथा तिरोधान में अथवा पञ्चकृत्यों में ही औदासीन्य 
अवलम्बन रूप अवस्था की वाचक है। 
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मूळ विद्या पञ्चदशी है। कादि विद्या के उपासक रहे कामदेव और हादि विद्या क 
उपासिका रहीं लोपामुद्रा (द्रष्टव्य परशुरामकल्पसूत्र ३ और श्रीक्रम ३पृ० १०१ ) 
संमोहनतन्त मे कहा गया है कि तारा-साधक कादि और हादि दोनों मतों के अ वष्ठाता. 
ह्ेतारा के अनुगत हैँ। हंसतारा महाविद्या महायोगेशवर तथा कादियों की काळी है हादिये 
की सुन्दरी है और कहादियों के लिए हंस है (द्रष्टव्य गाळेण्ड आफ लेटरस्‌ पृ० १५५ ) 

श्रीविद्यार्णव के मतानुसार कादिमत का नामान्तर मधुमतीमत है । यह त्रिपुरा 
की उपासना का प्रथम भेद है । द्वितीय मत है मालिनीमत, यही कादिमत है । कादिमत्त 
कि स्वरूप जगतूचतन्यरूपिणी मधुमती महादेवी के साथ तादात्म्य-लाभ करना है। 
कालीमत का स्वरूप है विश्वविग्रहा मालिनी महादेवी के साथ तादात्म्य लाभ करना | 
इन दोनों के विषय में विस्तृत विवरण श्रीविद्यार्णव में देखना चाहिए (१। ५०८; १। 
९१०) । गौड सम्प्रदाय के मत से श्रेष्ठ मत कादि है परन्तु कश्मीर और केरल के मत से 


गो 


Cr 

त्रिपुरा और तारा श्रेष्ठ मत हैँ (द्रष्टव्य शक्ति एण्ड दाक्त, रेय संस्करण पू० १५६, 
ts कादिय क ~ हादियों ० ~ ~ रसुन्दर जे ञ्‌ प्र 

(७) । । की देवी काली है, ह की देवी त्रिपुरसुन्दरी है और कहादियो 
की देवी तारा अथवा नीलसरस्वती है । | 
त्रिपुरोपनिषद्‌ और भावनोपनिषद्‌ कादिमत के ग्रत्थ हैं। संभवतः कौलोपनिषद्‌ | 
है 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


भी एसी ही है । इन पर भास्करराय की टीका है । त्रिपुरोपनिषद्‌ के व्याख्याकार 
भास्करराय के उपोद्धात इलोक के अनुसार यह उपनिषत्‌ शाङ्खायन आरण्यक के अन्तर्गत ॒ 
है। हादिविद्या का प्रतिपादन त्रिपुरातापिनी उपनिषत में हैं । प्रसिद्धि है कि दुर्वासा | | 
मुनि त्रयोदशाक्षरा (१३ अक्षर वाली ) हादिविद्या की उपासना करते थे । दुर्वासा | | 
विरचित ललितास्तवरत्न वम्बई से प्रकाशित हुआ है। एक हस्तलिखित पोथी मेरे 
दृष्टिगोचर हुई थी, जिसका नाम था परमशम्भस्तुति । वह भी दुर्वा विरचित ही है। 
| इस ग्रन्थ के रचयिता का नाम क्रोधभद्वा रक कहा गया है । मुन्न उत्तम निम्न लिखित 
| प्रकरण दिखाई दिय थे । इस ग्रन्थ के प्रत्येक प्रकरण का नाम स्कन्धरड्मि प्रकरण र्‌खा 
i गया है। प्रकरणों के विषय यों है--क्रियाशक्ति स्कन्धररिम, कुण्डलिनी स्कन्धरश्मि, 
मातृका स्कन्धरश्मि, षडन्वयविवेक स्कन्धरश्मि, शम्भु०, पावक ध्यानयोग, परमशिव- 
महाविभूति विषयक, अन्‍्तर्याग विशेषोपचार परामशैन स्कन्धररिम इत्यादि । इस 


. 


| स्तुति में एक इलोक यों है-- 

k अक्रान्तं ब्रह्मतत्त्वं गनमात्मश्रकाशि 

| त्व॑ निजह॒दयदरीलीन ` प्रपन्नः । 
व्यक्तीकतुँ स्वनित्याक्षरविदितमहामातूर्क ^ 
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त्वं विद्यास्नायविद्यासुविदितमहिमानन्तशक्तिप्रकाशः 
तत्तदवर्णात्मभेदेर्पदिशसि पदं श्रोग्रोस्तत्स्वरूपम्‌ ॥ 
दुर्वासा का एक ओर स्तोत्र है । उसका नाम त्रिपुरामहिम्नस्तोत्र है। उस पर नित्यानन्द 
ताथ की टीका है। १ 
श्रीविद्यार्णव के अनुसार कादि अथवा मधुमतीमत के मुख्य ग्रन्थ चार हँ, अर्थात्‌ 
तन्त्रराज, मातृकार्णव, योगिनीहृदय ओर त्रिपुराणव । 

१. तन्त्रराज की बहुत टीकाए ह । उनमे सुभगानन्दनाथ कृत मनोरमा प्रधान 
है । टीकाकार का नामान्तर है प्रपञ्चसारसिहराजप्रकाश । उनका वास्तविक नाम 
श्रीकण्ठेश था । वे कश्मीर के एक राजकमंचारी थे। १६६० वि० या १६०४ ई०मै 
उन्होंने इस ग्रन्थ की टीका की । वे सेतुबन्ध तीर्थ यात्रा करने दक्षिण देश में गये थे । 
दस प्रसङ्ग में दक्षिण के किसी एक मण्डल के राजा नृसिहराज से उनका परिचय हो 
गया था । नृसिहराज के आश्रय में उन्हीं के आदेश से उन्होंने २२ प्रकाश पर्यन्त तन्त्रराज 
की यह टीका रची थी । शेष अंश की टीका की पूर्ति उनके शिष्य प्रकाशानन्द ने की । 

प्रेमनिधि पन्त कृत सुदर्शन नाम की टीका भी तन्त्रराज पर है । प्रसिद्धि है कि 
प्रेमनिधि ने अपन मृत पुत्र सुदशन की स्मृतिरक्षा के हेतु सुदरॉन नाम की टीका रची 
थी । परन्लु टीका देखन से पता चलता है कि इस टीका की रचयित्री प्रेमनिघि पन्त की 
ततीया पत्नी प्राणमञ्जरी हैँ । किसी-किसी ग्रन्थ की पुष्पिका से पता चलता है कि प्रेम- 


१ सतान्तर सें चार के स्थान पर नो ग्रन्थ साने जाते हें । यह सत तन्त्रराज की टीक 
मनोरमा का है। ये नो ग्रन्थ यों ह--चन्ब्रज्ञान, सुन्दरीहृदय, नित्याषोडशिकाणंव, 
मातृकाहृदय, संमोहन, वामकेशवर, बहुरूपाष्टक, प्रस्ताव-चिन्तामणि और सेरुप्रस्तार । 
परन्तु यह अमूलक है, क्योंकि सुन्दरीहूदय, योगिनीहदय, नित्याषोडशिकार्णव या वास- 
क्रेइवर वस्लुतः पृथक्‌ ग्रन्थ नहीं ह। अंशांशी के रूप सें एक हो ग्रन्थ है । बहुरूपाण्टक किसी 
एक ग्रन्थ का नाम नहीं है। यह्‌ आठ ग्रन्थों की समष्टि का नाम हे। ६४ तन्त्रों का उल्लेख 
सुन्दरीलहरी में जहाँ किया गया है बहाँ सभी टोकाकारों ने इस विषय को स्पष्ट कर दिया 
है । विशेषतः लक्ष्मीधर की टीका इसके लिए देखनी चाहिए। भास्करराय ने सेतुबन्ध में 
(६१ १०) कहा हे--तन्त्रराज में जो नित्याहदय की बात कही गयी है वह योगिनी- 
हृदय का ही नामान्‍्तर है, जो कि वामकेश्वरतन्त्र का उत्तरा््ध रूप है-- नित्याहदय- 
सित्येतत तत्र उत्तराद्धः सयोगिनीहुदयः ससंगः । 
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निवि ने ही स्वयं इसकी रचना की थी । यह १८वीं शताव्दी का ग्रन्थ है। क्योंकि ग्रन्थकार 
का दूसरा ग्रन्थ शिवताण्डव-व्याख्यान मल्लादर्श १६४८ शकान्द या १७२६ 
४ लिखा गया था। भास्करराय रचित भी एक टीका तन्त्ररा 
के वरिवस्या-रहस्य आदि ग्रन्थो से ज्ञात होता है। 

परिशिष्ट ग्रन्थ भी प्राचीन समय में प्रसिद्ध था । 


~» 


3२६ ई० में 
न्त्रराज पर्‌ थी एसा भास्करराय 
तन्त्रराजोत्तर नाम से इसका एक 


ताराभक्तिसुधार्णव मे उसका 
उल्लेख है । 
२. योगिनीहृदय तान्त्रिक रहस्य ग्रन्थों में एक प्रधान ग्रन्थ है। यह पाँच अध्यायों 


मे पूर्ण है । यह वामकेश्वर तन्त्र का चतुःशर्त 


ती रूप एक अंश है । भास्करराय ने अपने 
भावनोपनिषद्‌-भाष्य मे (पृ० १२३) 


तथा तन्त्रराज के टीकाकारों ने भी इसे कादि के 
अन्तर्गत माना है । परन्तु वरिवस्यारहस्य में (पृ० ६८ ) भास्करराय ने कहा है कि 


। इसको हादिमतानुकूल टीका भी हैं । योगिनीहूदय के सुन्दरी-हदय, नित्याहृदय इत्यादि 
नामान्तर हूँ । 


._ १च्मानन्द तन्त्र अथवा परानन्द तन्त्र किसी-किसी के मतानुसार श्रीविद्योपासना 
के लिए एक विशिष्ट ग्रन्थ हैं। उस पर सोभाग्यानन्द-सन्दोह नाम की एक टीका थी, 
जिसका उल्लेख रामेशवर क्रत परशुरामकल्पसूत्रवृत्ति में (पृ० १३३) मिलता है । 
इस पर और भी टीकाएँ थीं (द्रष्टव्य सं० वि० २३९२० ) । 

परमानन्द तन्त्र के अनुसार निमित प्रधान और प्रसिद्ध ग्रन्थ सौभाग्यकल्पद्रुम है 
जिसके रचयिता का नाम ह माधवानन्दनाथ, जो यादवानन्दनाथके शिष्य थे । यह 
महाग्रन्थ विभिन्न खण्डों में विभक्त था और काशी म॑ ही रचा गया था । इसका रचना- 
काल कल्यब्द ४९२३ है । ग्रन्थकार सेतुवन्ध रामेशवर के निवासी थे। क्षेमानन्द कृत 
सौभाग्यकल्पलतिका, ज्ञात होता है, इसी कल्पट्टुम के आधार पर रची गयी थी ।' 

श्रीविद्या की उपासना के विषय में अन्यान्य और ग्रन्थों के नाम नीचे दिये जा रहे है-- 
१. वामकेश्वरतन्त्र, इसका पूर्वभाग पूर्वचतुःशती और उत्तर भाग उत्तरचतु:शती कह 
लाता है। इसमें पोडशनित्याओं का वर्णन है। इस पर भास्करराय की सेतुबन्ध नाम की 
टीका है। प्राचीन ग्रन्थों की समालोचना से ज्ञात होता है कि वामकेश्वर-विव रण नाम से 
प्रसिद्ध जवरथ की भी एक टीका है। २. ज्ञानार्णव (२६ पटल), यह ग्रन्थ प्रकाशित हो 


१ सोभाग्यकल्पलतिका सें शिवानन्दयोगीख, त्रिपुरार्णव, ज्ञावार्णव प्रभति नामों का 
उल्लेख दिखाई देता है । 
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गया है। ३., ४. श्रीक्रमसंहिता और वृहत्‌-श्ीकमस हिता, ५. दक्षिणाम्‌तिसंहिता 
(६६ पटलों में पूर्ण ) स्वच्छन्दतन्त्र--स्वच्छन्दसंग्रह यह कझ्मीर संस्कृत सीरीज 
मे प्रकाशित हो गया है। ७. कालोत्तरवासना, सोभाग्य-कल्पद्रुम म इसका उल्ळख ह्‌ । 
| श्रीपराक्रम, योगिनीहदयदीपिका में इसका उल्लेख है। ९. ललिताचेनचन्द्रिका 
(१७ अध्याय) सच्चिदानन्दनाथ कृत। १९ सौभाग्यतन्त्रोत्तर, सोभाग्यकल्पद्रुम स इसका 
उल्लेख हैं। ११. सौभाग्यरत्नाकर सच्चिदानन्दनाथ-शिएुम् विद्यानन्दनाथ कृत, इसका 
भास्करराय कृत सोभाग्यभास्कर में उल्लेख है। १२. सॉभाग्यसुभगोदय अमृतानन्दनाच 
कृत, इसका योगिनीहूदयदीपिका में उल्लेख है । १३. शक्तिसंगमतच्त्र--सुन्दरी 
खण्ड, १४. त्रियुरारहस्य--ज्ञानखण्ड तथा माहात्म्यखण्ड--दोनों काशी से प्रकाशित 
। इसका चर्याखण्ड भी है, परन्तु वह उपलब्ध नहीं है। १५. श्रीक्रमोत्तम निज- 
प्रकाशानन्दनाथ मल्लिकार्जुन योगीन्द्र कृत । ग्रन्थकार की गुरु-परम्परा इस प्रकार है-- 
प्रकाशानन्द, माधवेन्द्र सरस्वती तथा नृसिंह । काशी में स्वर्गीय अम्बिकादत्त व्यास जी 
के ग्रन्थागार में मैंने इसकी एक प्रति देखी थी, जिसकी पृष्ठ संख्या ९७ तथा लिपिकाल 
१७३७ वि० अथवा १६८० ई० था । १६. सुभगार्चापारिजात, १७. सुभगार्चारत्न, 
१८. आज्ञावतार, १९. संकेतपादुका, २०. चन्द्रपीठ; २१. सुन्दरीमहोदय शंकरानन्द 
विरचित । ये ग्रन्थकार रामानन्दनाथ के शिष्य थे । (द्रष्टव्य नित्योत्सवनिबन्ध तथा 
काशीनाथ भट्ट कृत मन्त्रराजसमुच्चय) । ये झांकरानन्द पूर्वाश्रम में कविमण्डन शम्भू- 
भट्ट के नाम से प्रसिद्ध थे और सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ भाट्टदीपिका आदि ग्रन्थों के रचयिता 
उभय-मीमांसानिष्णात खण्डदेव के शिष्य थे । इन्होंने पूर्वाश्रम में भाट्टदीपिका पर 
प्रभावली नाम की टीका लिखी थी । यह टीका १७६४ विज्या १७०७ ई० में काशी 
में ही रची गयी थी । शम्भुभट्ट विशिष्ट घर्माचायं भी रहे। रघनाथ भट्ट के कालतत्त्व 
विवेचन पर उतकी सारसंग्रह नाम की टीका प्रसिद्ध है। उनके संन्यास-गुरु परमहंस 
परित्राजकाचार्यं रामानन्द सरस्वती दशनामी संन्यासी थे । सुन्दरीहृदय के अन्त में 
शंकरानन्द ने लिखा है-- 





शङ्कारानन्दनाथेन कविमण्डनशस्भना । 

कृतं ग्रन्थं शसप्रीत्ये अजस्तु समपासकाः ॥ 
इससे स्पष्टतया प्रतीत होता है कि कविमण्डन शम्भूभट्ट का ही संन्यासाश्चम का नास 
शंकरानन्द है। प्रभावली में भी उन्होन 'सर्वाभीष्टपदं नौमि श्रीरूपं सुन्दरं मह 
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कह कर मङ्गलाचरण किया है। वे निपुरा के उपासक थे इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है 
अपने पिता वालकृष्ण के विषय में उन्होंने कहा है--“वे वेद शास्त्रार्णव-पारदुञ्वा थे 
थज्ञादि कर्मं कराने में अतिदक्ष तथा.सदाशिव के अर्चन से 


AW 


! 


शुद्धचित्त थे। २२. हृदया- 
गत उसानन्द कृत । इसका रचनाकाल १७४२ ई० है। २३. नित्योत्सवनिवन्ध, यह 


भी उमानन्द कृत है और प्रकाशित भी हो चुका है। उमानन्द भारकरराय के शिष्य थे। 
निवन्ध अर्थात्‌ नित्योत्सवनिव्छृध का रचनाकाल है ४८४६ कल्यब्द “रसार्णवकरिवेद” 
अर्थात्‌ १७४५ ई० । उमानन्द का पूर्वा्चम का नाम जगन्नाथ था । ये महाराष्ट्र ब्राह्मण 
थे। भोसलवंशीय राजा के सभासद थे । इनके पिता का नाम बालकृष्ण और माता कां 
ताम लक्ष्म्यम्वा था। २४. लक्ष्मीतन्त्र, इसमें संक्षेप में त्रिपुरामाहात्म्य का वर्णन है । 
२५. ललितोपाख्यान, यह्‌ ब्रह्माण्डपुराण के उत्तरखण्ड से गृहीत है। सोभाग्यभास्कर 
मे भी इसका उल्लेख है। यह ४० अध्यायों मे पूर्ण हे । इसका निर्णवसागर प्रेस, वम्वई 
से प्रकाशन हो चुका है। इसमें संक्षेपतः ललितामाहात्म्य का वर्णन है। २६. त्रिपुरासार- 
सरुन्चय लालभट्ट कृत । इस पर सम्प्रदायदीपिका नाम की एक टीका है । २७. श्री- 
तत्त्वचिन्तामणि पूर्णानन्दपरमहंस क्रत । इसका रचना-काल १४९०९ छाकाब्द अथवा 
५७७ ई है। ये पूर्णानन्द स्वामी ब्रह्मानन्द के शिष्य थे। २८. शाक्तक्रम, यह भी 
पूणनन्दपरमहंस कृत है। २९. विरूपाक्षपञ्चाशिका, ३०. कामकलाविळास पुण्यानन्द 
कृत । ये ग्रन्थकार हादिमत के उपासक थे ( द्रष्टव्य एभेलेन की भूमिका) । इस पर 
चिद्वल्ली नाम की एक टीका है, जिसके रचयिता नटनानन्द हूँ । यह्‌ विभिन्न स्थानों से 
प्रकाशित हो चुकी है । ३१. सौभाग्यचन्द्रोदय, ३२. वरिवस्यारहस्य, ३३. वरिवस्या- 
निकाश, २% शाम्भवानन्दकल्पलता--ये चारों ग्रन्थ भास्करराय विरचित है । ३५. 
त्रिषुरासार, सर्वाल्लास तन्त्र में इसका उल्लेख हे। ३६. संकेतपद्धति, सोभाग्यभास्कर | 
इसका उल्लेख हे । ३७. सोभाग्यसुधोदय, इसका भी सौभाग्यभास्कर में उल्लेख 
है । २८. परापूजाक्रम, श्रीक्रमोत्तम, चिदम्बरनट तथा सौभाग्यकल्पद्रम मे इसका 
उल्लेख है । | 
श्रीविद्याविषयक साहित्य जैसा व्यापक है वेसा ही प्राचीन भी है, क्योंकि श्रीविद्या 
की उपासना भी अति प्राचीन काल से विभिन्न कोटि के साधकों मे चळी आ रही हे । 
इतिहास से पता चलता है कि देवलोक में भी विभिन्न देवगण इसके उपासक थे । सिद्धों 
में भी विभिन्न ऋषि, मुनि आदि इसी के उपासक थे । मनुष्य कोटि में भी बंड़े-बड़ साधक 
प्राचीन काल से ही इस विद्या की साधना में निरत रहे है । देवताओं _में इन्द्रादि विभिन्न 


fr 
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डेवताओं के नामों का श्रीविद्या के साधक के खूप में उल्लेख मिलता है। ऋषियों में 
दर्वासा, अगस्त्य, विश्वामित्र आदि ऋषियों के नाम श्रीविद्योपासक खूप से प्रसिद्ध हैं । 
मनष्यों में, वर्तमान यग में, शंकराचार्य के परम गुरू गोडपादाचार्यं का नाम विशषरूप से 
उल्लेख योग्य है । आचार्य गोड़पाद ने इस विषय में सुभगोदयस्लुति के नाम से ५२ ₹लोको 
के एक स्तोत्र का निर्माण किया था, जिस पर श्री शंकराचार्य की व्याख्या थी, एसी प्रसिद्धि 
है । आचार्यं लक्ष्मीधर (सौन्दर्यलहरी के व्याख्याकार) ने भी इस पर एक टीका रची 
थी, एसा उन्होंने स्वयं उल्लेख किया है। आचार्य श्री गोडपाद का इस विषय का दूसरा 
ग्रन्थ श्रीविद्यारत्तसूत्र है। यह ग्रन्थ सुत्रात्मक है। इस पर श्रीशंकरारण्य को एक 
व्याख्या भी है। दोनों काशी सरस्वतीभवन-ग्रन्थमाला से प्रकाडित हैं । श्री शंकराचार्य 
त्रिशती-भाष्यकार के रूप से इस सम्प्रदाय में प्रसिद्ध है । हस्तलिखित तान्त्रिक ग्रन्थों 
का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि विभिन्न तान्त्रिक सम्प्रदाय अपनी-अपनी 
गुरुपरम्परा में श्रीशांकराचायं का स्थान निर्देश करते हैँ । इस प्रकार प्राचीन काल में 
बड़े-बड़े आचायें श्रीविद्या के उपासक थे और उन्होंने इस विषय में कुछ न कुछ लिखा 
भी था-। इस संक्षिप्त भूमिका में इस विषय की विस्तृत आलोचना अप्रासंगिक 
होगी। | 


भुवनेश्वरी ४ 


भुवनेश्वरी की उपासना के विषय में सर्वप्रधान ग्रन्थ है. भवनेश्वरी रहस्य (२६ 
पटल) । इसम भुवनेश्वरी की अर्चेन-पद्धति साङ्गोपाङ्ग वणित है। इसके निर्माता 
पृथ्वीघराचायं थ। यह प्रसिद्धि है कि ये पृथ्वीधर गोविन्दभगवत्पाद-शिष्य भगवत्पाद 
श्रीशंकराचायं के साक्षात्‌ शिष्य थे । इस ग्रन्थ की एक प्रति रायल एशियाटिक सोसाइटी 
बंगाल के पुस्तकालय मं है । उक्त पुस्तक १६९४ में लिखी गयी थी । उसमें पथ्वीधर 
का शिष्यक्रम इस प्रकार प्रदशित है---्रह्मचेतन्य, सिवर्च॑तन्य, आनन्दर्चेतन्य 

देवर्चतन्य, जनादनचतन्य । य श्ृङ्गरी मठ से सम्बद्ध थे । यह परम्परा रायल 
एशियाटिक सोसाइटी, बंगाल के पुस्तकालय में नं० ५८१ की बालार्चनविधि नामक 
पुस्तक में हैं। इन्हीं पृथ्वीधर द्वारा विरचित भवनेशवरीस्तोत्र जर्मनी में है। 
(द्रष्टव्य वेवर १७७०; --लिपजिग १३७४ से १३७७ तक ) । भवनेशवरी के विषय म 
भूवनेशवरी-तन्त्र तथा भुवनेश्वरी परिजात भी प्रामाणिक ग्रन्थ हें । 


श्र 
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भरवी 

भैरवी का रहस्य विशेष रूप से भैरवीतन्त्र से ज्ञात हो सकता हे । भैरवीरहस्य तथा 

भैरवीसपर्याविधि भी प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं । इस विषय का सबसे विशिष्ट ग्रन्थ है भैरवी- 
यामल, जिसके महत्त्व के सभ्वन्ध में पुरइचर्या्णव आदि ग्रन्थों में उल्लेख है । भैरवी के 
प्रकार भेद बहुत हैं जेसे सिद्धिमेरवी, त्रिपुराभैरवी, चैतन्यभैरवी, भुवनेश्वरीभैरवी, 

कमलेरवरीभेरवी, सम्पत्प्रदाभेरवी, कोलेशीर्भरवी कामेशवरीभेरवी, पट्कूटाभैरवी, | 
नित्याभैरवी, रुद्वभरवी, भद्रभेरवी इत्यादि । सिद्धिभेरवी उत्तराम्नाय पीठ की देवी 
है, त्रिपुराभेरवी ऊध्वाम्नाय को देवी है, नित्याभैरवी पश्चिम सिहासनारूढ़ा है, जिसके 

उपासक स्वयं शिव हैं। भेद्रभेरवी दक्षिण सिंहासन पर आरूढ़ टै 


पिर विष्णु उसके 
उपासक हैँ । त्रिपुराभेरवी चतुर्भुजा हैं। भैरवी का भैरव बटक 


हे । मुण्डमालातन्त्र 
अनसार भैरवी आर नुसिह अवतार अभिन्न हैं 
छिन्नमस्ता | 
छिन्नमस्ता के विपय मे शक्तिसंगमतन्त्र का छिन्ना खण्ड देखता चाहिए । | 
धसावती | 
धूमावती का भरव काळ भरव है। देवियों में यह विधवा हैं। इसीलिए किसी | 
किसी के मत से इनका भरव नहीं है। यह्‌ अक्षय तृतीया के दिन प्रदोष काल में आविर्भत 


धमावता उत्तराम्नाय को देर्व 





ॐ शीं । ङ आर काकब्वज रथ मं आरूढ हैं । यह वामना- 
वतार से अभिन्न हैं) इनर्क हाथ में सूप है और इनका चेहरा क्षघ्रा और पिपासा से ४ 
कातर दिखाई दता € । शत्रु के मारण, मोहन और उच्चाटन के लिए धमावती का 


प्रयोग किया जाता है । प्राणतोषिणी तन्त्र में इनके आविर्भाव का व्तान्त वणित है 


"क वगला 
बंगला के विषय म मुख्य तन्त्र है शाङङ्खायन तन्त्र (३० पटल ),. जो ईश्वर और 


फरौड्चभेंदन का सवाद रूप ₹। काशी सरस्वतीभवन मे इसकी एक सम्पूर्ण प्रति 
त्रैलोक्यस्तंमिनी विद्या है। पूर्वोत्तर शाज्धायन तत्त्र षड्विद्यागम' नाम से प्रसिद्ध 
ठ ब्रगला के विषय म॑ वगळला केमकल्पबल्ळी नाम का एक अच्छा ग्रन्थ है । संमोहन 
मरें बगला के आविर्भाव का वर्णन है । सत्ययुग में जब चराचर के विनाश के लिए 


ततक्ष भ हुआ था तब विष्णु ने तपस्या से वगळा को प्रसन्न किया। देवी प्रसन्न होकर. | 
i प्रकट हुई थी । ५ 


सौराष्ट्र ब ॒ 


ह. 
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मातद्भी 

मातङ्गी के नामान्तर सुमुखी अथवा उच्छिष्ट-चाण्डालिनी या महापिशाचिनी हूँ । 
मातङ्गी के उपासकों के लिए द्रष्टव्य ग्रन्थ ये हैँ--कुलर्माण गुप्त कृत सातङ्गी-कम, 'राम- 
भट्ट कृत मातङ्गीपद्धति इत्यादि । ये शिवानन्द जगन्निवास गोस्वामी के पुत्र थे । यह 
पद्धति सिहसिद्धान्तबिन्दु का एक अध्यायमात्र है। यह राजा देर्वासह के राजत्वकाल 
में लिखी गयी थी। ये देवसिह बुन्देलखण्ड के मधूकर शाह के प्रपौत्र थे। 
सुमुखीपुजापद्धति के नाम से प्रसिद्ध एक और ग्रन्थ है, जिसके रचयिता शंकर 
(सुन्दरानन्द के शिष्य). थे । सुन्दरानन्द सुप्रसिद्ध विद्यारण्य स्वामी को-अधस्तन शिष्य- 
परम्परा में छठी पीढ़ी में थे। इसमे लिखा है कि गौड़पाद के शिष्य गोविन्दपाद थे । 
उनके शिष्य आचार्य शंकर थे । शंकराचार्य के शिष्य विखूपाचार्यं (विइ्वरूपाचार्य ) 
थे । विरूपाचायं को शिष्य-परम्परा इस प्रकार है--शंकर, बोधधन, ज्ञानधन, ज्ञानोत्तम, 
सिद्धगिरि, भारतीती्थं और विद्यारण्य । मातङ्गी के नाना भेद हे । जेसे--उच्छिष्ट- 
मातङ्गी, राजमातङ्गो, सुम्‌खी, वझ्यमातङ्गी, कर्णमातङ्गी इत्यादि । यह दक्षिण तथा 
पर्चिम आम्नाय की देवी है । ब्रह्मयामल में लिखा है कि मतङ्ग मुनि की सुदीर्घे तपस्या 
से देवी ने प्रसत्त होकर उनको कन्या के रूप में जन्म लिया था ।' मातङ्गी के भैरव का नाम 

है मतङ्ग अथवा सदाशिव । 


कमला 
दश महाविद्याओं में दशमी महाविद्या कमला है। तन्त्रसार, शारदातिलक, झाक्त- 
प्रमोद आदि ग्रंथों में उनके स्वरूप का वर्णन इस प्रकार किया गया है--इनकी देहकान्ति 
सुवणं के तुल्य अति मनोहर है, शरीर पर सुन्दर रक्तवर्ण की कौशेष साड़ी शोभित है, 
सिर पर रत्नजटित किरीट, वायें दो हाथों में दो मंजुल कमल तथा दाहिने ऊर्ध्व हस्त में 
अभय मुद्रा है। हिमाच्छन्न हिमगिरि शिखकार चार शुभ्र गज अपने शुण्डादण्डों से गृहीत 


सुवर्णं कलशों से इनका अभिषेक करते हैं। ये अरुण कमल पर आसीन हें तथा मणिमाणिक्य 


के विविध प्रकार के आभरणों से विभूषित है । 


१ तन्त्रवाङसय से यह पता चलता है कि कदम्बवन से मतङ्ग ऋषि तपस्या करते 
थे । वहाँ सुन्दरी अर्थात्‌ त्रिपुरसुन्दरी के नेत्र से एक तेज निकला । काली ने उसी 
तेज से इयामल रूप धारण किया और राजमार्ताङ्गिनी के नास से प्रसिद्ध हुई । 


(द्रष्टव्य संमोहन तन्त्र) 





॥ ' | 
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तान्त्रिक सम्प्रदाय-भंद 


त] न्विक सम्प्रदाय शब्द से हम लोग प्रधानतः शाक्त सम्प्रदाय ही समझते हैं । किन्तु 
शिव और शक्ति में घनिष्ठ सम्वन्ध रहने के कारण घेव सम्प्रदाय भी प्राचीन 
काल से ही तन्त्र-सम्प्रदाय के रूप में परिगणित होता आया है। काल-क्रम से तान्त्रिक 
सम्प्रदाय के साधन तथा सिद्धान्त गत कुछ वैशिष्टय बैप्णवादि-सम्प्रदाय्ों में भी लक्षित 
होने लगे । इसलिए पञ्चरात्र तथा सात्वत सम्प्रदाय भी तान्त्रिक नाम से परिचित हए । 
इसीलिए आचार्य यामुन मुनि ने 'आगमप्रामाण्य” ग्रन्थ लिख कर आगमों मं वैदिकत्व 
प्रदर्शन करने का प्रयत्न किया, क्योंकि यदि वे आगम न मानते तो आगम के वेदिकत्व 
प्रदशन का प्रयोजन ही क्या था । परन्तु इस ग्रन्थ मे हमने वैष्णव तन्त्र-साहित्य को 
साधारणत: अपनी आलोचना का विषय नहीं माना है । | 


लक्ष्मीधर ने सनत्कुमारसंहिता से वचन उद्धत कर यह दिखाने की चेष्टा की थी 
कि मध्ययुग म॑ जिन विभिन्न तान्त्रिक सभ्प्रदायों का प्रसार रहा, उनम से एकमात्र 
यातारनिष्छ शुभागमतत्त्ववेदी ब्रह्मवादी गण ही वेदिक थे । वे लोग भगवती की 
भाम्यन्तरिक पूजा करते थे । इस प्रसंग मे पाँच शुभागमों के नाम भी प्रसिद्ध हैं । 
HT हूँ कि ये ग्रन्थ पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रन्थ नहीं ह किन्तु वेद का गुह्य अथ प्रकाशन 
पद शो ह गया ( टीकामात्र ) हैं । ये सब वेदभाष्य सायणाचार्य से बहुत 
४१ i | सायण च अपन वद-भाष्य मे विभिन्न स्थलों पर उनका नामः 

कृत टीका की पुस्तक देखी थी । 


ड pe विभिन्न आचार वाले सम्प्रदाय प्राय: सभी अवैदिक थे, 
के नाम उल्लिखित हुए है ₹। सनत्कुमारसंहिता में इस प्रसङ्ग में निम्नोक्त सम्प्रदायों 
| करते है। (२ ) i i Eee के अनुसार ये लोग आधार नवा | 
यह सम्प्रदाय दिगम्बर Vo हक > लोग प्रत्यक्ष त्रिकोण में पूजन करते हैं। 
(६४) तन्त्रों की > i ts है । चतुःशती के मतानुसार जो चतुःषष्टि 

र [को सूची दी गयी है उसमें 'पूर्व' से लेकर 'देवीमत' पर्यन्त जो तन्त्र-साहित्य 
प्रदशित है, वह इसी सम्प्रदाय से सम्बद्ध है । अर्थात्‌ प्व, पर्चिम, दक्ष, उत्तर, निरुतर, 
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विमल, विमलोत्थ और देवीमत इसके अन्तर्गत हैं । (३) कापालिक, ये लोग प्रत्यक्ष 
त्रिकोण तथा आधार चक्र--दोनों का पूजन करते हैं। (४) दिगम्बर, ये भी कापालिकों 
के तुल्य प्रत्यक्ष त्रिकोण तथा आधार चक्र का पुजन करते हैं। यह सम्प्रदाय कापालिक 
सम्प्रदाय का ही एक देश है। इन लोगों के सिद्धान्त का प्रतिपादक साहित्य ६४ तन्त्रों की 
पूर्वोक्त सूची के अन्तर्गत सर्वेज्ञानोत्तर, महाकालीमत, अरुणेश, मोदिनीश और विकण्ठेशवर 
तन्त्र हूँ। (५) इतिहासक, ये लोग भेरवयामळ के अनुसार उपासना करते हैँ। (६) वामक, 
इस सम्प्रदाय के लोग वामकेश्वर तन्त्र का अनुसरण करने वाले हैँ । लक्ष्मीधर के अनुसार 
ये सभी चक्रपूजक हूँ और बाह्य पूजा में अनुरक्त अवैदिक साधक हैं । 


लक्ष्मीधर कहते हैँ (सोन्दर्यलह्री की टीका इलोक ३१) कि समयमार्ग वैदिक मत 
हैं । इसका प्रतिपादन पूर्वं उल्लिखित 'शुभागमपञ्चक' में है। इस पञ्चक में वसिष्ठ- 
संहिता, सनकसंहिता, शुकसंहिता, सनन्दनसंहिता और सनत्कुमारसंहिता--ये पाँच संहि- 
ताएँ हैं । इन पर अवलम्बित जो आचार है वह समयाचार कहलाता है। जिन चतुः- 
पष्टि (६४) तन्त्रों का उल्लेख सौन्दर्यलहरी में है, वे इनसे भिन्त हैं। वे अवैदिक है 
क्योंकि बे कौल, कापालिक तथा वाममार्ग के हैं। चन्द्रकलाष्टक नाम से ख्यात जो आठ 
तन्त्र-ग्रन्थ है, उनरमे भी श्रीविद्या का प्रतिपादन है । ये आठ विद्याएँ 'चन्द्रकला' 
नाम से प्रसिद्ध हैँ । ज्योत्स्नावती, कुलार्णव, कुलेश्वरी, भुवनेश्वरी, वाहँरुपत्य और 
दुर्वासा भी इनके अन्तर्गत हैं। इन तन्तरों में त्रिवर्ण का भी अधिकार है और शूद्र का भी 
अधिकार है । परन्तु त्रिवण का अधिकार है दक्षिण मार्ग मे और शूद्र का अधिकार हे 
वाम मार्ग में। ६४ तन्त्रों में केवल शूद्रादि का अर्थात्‌ शूद्र और मूर्धाभिषिक्तादि अनुलोम 
और प्रतिलोम जातियों का अधिकार है, अतएव सिद्धान्त यह है कि चतुषष्टि (६४) 
तन्त्र कोलमार्गीय तथा अवेदिक हे. ।. 


ओर भी एक बात ज्ञातव्य है। वह यह कि चतुःषष्टि तन्त्रों में भी चन्द्रज्ञान नामक 
उके तन्त्र है, जिसमें षोडश नित्याओं का प्रतिपादन है, फिर भी वह कापालिक मत 
हौ है, इसलिए हेय है। चन्द्रकलाविद्याष्टक में भी श्रीविद्या का प्रतिपादन है और 
शुभागमपञ्चक में भी है। अर्थात्‌ कोल, मिश्र तथा वेदिक तीनों मागों में श्रीविद्या की 
उपासना प्रचलित है । परन्तु उनमें भेद है। समयमत में षोड नित्याएँ मूल विद्या के 
भन्तगेत रूप में अर्थात्‌ अङ्गरूप में मानी जाती हैं, परन्तु चन्द्रज्ञान-विद्या में जो षोडश 


नित्याओं की चर्चा है वह प्रधान रूप में हे, किसी के अङ्गरूप में नहीं है। 
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वैदिक मत में षोडश नित्याएँ श्रीचक्र में अद्भ रूप से अन्तर्भूत है । ये सव नित्या 
अष्टवर्णात्मक हैं । इसीलिए अष्टदल कमळ के अष्ट पत्रों मं स्थित हें और क्रम से अष्ट- 
कोण चक्र में पूर्वं कोण से लेकर एक-एक कोण में दो-दो कर के अन्तर्भूत हैँ, उनम सोलह 
नित्याएं हैँ । पोडश नित्याएँ षोडश दलों में तथा षोडश स्वरदो दशारों में अन्तर्भूत हैं 
सोलहों के भीतर पहली दो नित्याए त्रिकोण मे भी विन्दछूप मे स्थित हैं, शष चोदह 
नित्याएं चौदह कोणों में अन्तर्भूत हैँ। मेखलात्रय और भूपुरत्रय वेन्दव और त्रिकोण म 
अन्तर्भूत हैँ । इस अन्तर्भाव का नामान्तर है मेरप्रस्तार। अतएव चन्द्रकलाविद्या 
चक्रविद्या की अङ्गभूत है। 
सनन्दनसंहिता में कहा गया है कि ये षोडश नित्याएँ चन्द्रकला चक्रविद्या की अङ्गः 
रूप हैं। ये षोडश नित्याएँ स्वरात्मक पञ्चदशाक्षरी मन्त्रगत एकारादिभूत अकार और 
विसर्गात्मक सकार के ट्रारा संगृहीत होकर जीवकला के रूप में बैन्दवस्थान में स्थित हैं 
ओर उसी के अन्तर्गत हैं । क से म पर्यन्त वर्ण पाशाङकुश बीज होकर अप्टार में और 
दो दश कोणों में अन्तर्भूत हैँ, शेष सव वर्ण अर्थात्‌ य से लेकर नौ वर्ण दो वार आर्वातत 
होकर चतुर्दशार के कोणों में अन्तर्भूत हैं। शेष चार वर्ण चार शिवचक्रों में अन्तर्भूत 
हैँ । इस अन्तर्भाव का नाम है--कँलासप्रस्तार । इससे प्रतीत होता है कि सब नित्या 
चक्रविद्या में अन्तर्भूत हैँ अर्थात्‌ अङ्गरूप है। 
सनत्कुमारसंहिता में भी यह दिखलाया गया है कि षोडश नित्याएँ चक्रविद्या म 
अङ्क-भूत हैँ । श्रीचक्र की अङ्गभूता नित्याएंँ वझिन्यादि के साथ दो-दो मिल कर बेन्दव 
और त्रिकोण को छोड़ कर अष्टकोणों में अन्तर्भत हैं । मध्य में त्रिपुरसुन्दरी विराजमान 
हैँ । वरशिन्यादि आठ हैं, नित्याएँ सोलह हैं, योगिनियाँ बारह हैं और गन्धाकषिणी 
आदि चार हैँ। यहाँ एकमात्र शक्ति को छोड़ कर ४३ कोणों में ४३ देवताओं का अन्तर्भाव 
है, एक त्रिपुरसुन्दरी बिन्दु स्थान के नीचे और गन्धाकषिणी आदि चार द्वारों में स्थित 


त्र 


हैँ । इस घ्रकार ज्ञात होता है कि नित्याएं अङ्गरूपा हैं । इस प्रकार के अन्तर्भाव का नाम 
भू-प्रस्तार है । 


वशिन्यादि आठ, योगिनियाँ बारह और गन्धाकषिणी आदि चार के नाम लक्ष्मीधर 
ने सौन्दर्यलहरी के १७ वें इलोक की टीका में दिये हैं। 


चक्रलेखन में जो तीन प्रस्तार हैँ वे ही मेस्प्रस्तार आदि नामों से प्रसिद्ध हँ । 
उनमें मेरुप्रस्तार षोडश नित्याआं का तादात्म्य है, कॅलासप्रस्तार मातृका-तादात्म्य 
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है और भू-प्रस्तार वशिन्यादि का तादात्म्य हे। (द्रष्टव्य सौन्दयंलहरी-टीका लक्ष्मीधरी 
श्लोक ११) । 


अब तक जो कुछ कहा गया है, इससे कौलमत का किञ्चित्‌ आभास अवगत होगा । 
परन्तु तान्त्रिक साहित्य का अवलोकन करने पर इस मत के विषय मे कहीं-कहीं विस्तृत 
विवरण भी मिलता है । तदनुसार ज्ञात होता है कि कौल मत पूर्व तथा उत्तर भेद से 
दो प्रकार का है। पूर्व कोल के मतानुसार भगवती परा संवित्‌ आनन्दभैरवी के नाम से 
परिचित है। वह भगवान्‌ या शिव अर्थात्‌ आनन्दभेरव की शरीररूपा है । सुर्य ओर 
चन्द्र उसके दो स्तन हे और आत्मा है नवात्मक शम्भु। शम्भ शब्द 
समझने चाहिए, जिनके स्वरूप में नव व्यूह 
भैरवी में शेष-शेषिभाव है, अर्थात्‌ भैरव हैँ शेषी और भैरवी या शक्ति हें शेष, अथवा 
भैरवी हैँ शेषी और भैरव हैं शेष। यह समरस परानन्द है । यह शेषशेषि-भाव विशेष 
विचार से ग्रहण करने योग्य तत्त्व है। नव व्यूह्‌ यो हे--(१) कालव्यूह--निमेषादि 
कल्पान्त से अवच्छिन्न काल है। सूर्य और चन्द्र कालावच्छेदक होने के कारण उसके अन्तर्गत 
है। (२) कुळव्यू ह्‌--अर्थात्‌ नीलादि रूपव्यूह्‌। ( ३) नामव्यूह्‌--अर्थात्‌ संज्ञास्कन्ध । (४) 


ज्ञानव्यूह--विज्ञानस्कन्ध, इसका नामान्तर हे भागव्यूह, सभाग यानी सविकल्प और 


विभाग यानी निविकल्प। (५) चित्तव्यूह--अहङ्कार, चित्त, बुद्धि, महत्‌ और मन थे 


पञ्च स्कन्धों के नामान्तर हैँ। (६ ) नादव्यूह--राग, इच्छा,कृति और प्रयत्न-स्कन्ध । यह 
कहना अनुचित न होगा कि मातृका के चार रूप नादव्यूह के अन्तर्गत हैं। परा इत्यादि 
इसके अन्तर्गत हें । परा अन्तःकरण में जो ऊहे या तक सहित स्फुरित होती है । 
योगियों को केवळ युक्तावस्था में इसका परिचय प्राप्त होता है। कामकला विद्या से इसे 
ही परा माहेश्वरी कहा गया है। यह परा वाक्‌ जव अपेक्षाकृत स्पष्ट रूप में प्रतिभासमान 
होती है तब उसका नाम होता है पश्यन्ती । तब्र यह्‌ त्रिमातृकात्मक होकर चक्ररूप धारण 
करती है-- स्पष्टा पश्यन्त्यादिमातृकात्मा चत्रतां याता ।” 

है त्रिखण्डयुक्ता पञ्चदशाक्षरी मातृका । यही चक्ररूप में परिणत होती है। इस प्यन्ती 
वाक्‌ का युक्तावस्था में अतिसूक्ष्म रूप मे अनुभव किया जाता है। परा और पञ्यन्ती इन 
दो वाकों से मध्यमा वाक्‌ का उदय होता है। इसके स्थूळ और सूक्ष्म दो भेद हैँ । वामा, 
ज्येष्ठा, रौद्री और अम्बिका इन चार शक्तियों की जो समष्टि अवस्था है वही सूक्ष्म मध्यमा 


है; इनको जो व्यष्टि अवस्था है, वही स्थूल मध्यमा है । वामादि चार शक्तियाँ ही 


ब्द से यहाँ आनन्दभैरव 
एकोभूत होकर विद्यमान हैं। भैरव और 


त्रिमातृका शब्द का अर्थ 


oe, 
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श्रीचक्र के अन्तर्गत ऊर्ध्वमुख योनिस्वरूप हैँ। इन नवव्यू हात्मक शक्तियों के कारण भगवती ; 
| को नवात्मक कहते हैं । इसका प्रकार इस भाँति प्रदर्शित हो सकता है--- 


परा 
| 
अपरा 
| 
सूक्ष्मा (स्थिरा) स्थूला (नवनादमयी ) 
(७) विन्दुव्यूह षट्चक्रसंघ का ही नामान्तर है । 


(८) कळाव्यूह्‌--यह वर्णात्मक पचास कळाश्रों का समूह है । 
. (९) जीवव्यूह्‌--यह्‌ भोक्तुवर्गं का नामान्तर है । 
यरे नौ व्यूह भोक्ता, भोग और भोग्य खूप से तीन प्रकार के हैं । भोक्ता है आत्मव्यूह, 


| भोग ज्ञानव्यूह है एवं भोग्य है कालव्य हादि-समदाय । सभी व्यूह जीवव्यूह के सर्वत्र अन्वय 
EN यक्त हैं । इसलिए सर्वच ऐक्य है । कालव्यह अवच्छेद है; इससे वहाँ भी एक्य है । 


| नाद और कला एक होने से परमेश्वर के नवव्यूह रूप हैं इसलिए भरव और भेरवी के 
| मध्य नौ प्रकार का ऐक्य माना गया है । यही कौल मत है। इसलिए कौल मत में 
परमेश्वर नवात्मक है। कौलगण कहते हैं--- 
नवव्यूहात्मको देवः परानन्दपरात्मकः । 
नवात्मा भरतो देवो भबितसुक्तिप्रदायकः ॥ 
परानन्दपराशक्तिञ्चिद्रूपानन्द भेरवी । 
तयोयंदा सामरस्यं सृष्टिरुपत्पद्यते तदा ॥ 
आनन्दर्भेरव और पराभैरव का तादात्म्य है। दोनों ही समरूप से नवात्मक हे । 
सी स्थिति में शेषशेषिभाव की जो वात कही गयी है वह आपेक्षिक है। जब सृष्टि आदि 
क दोनों का प्रयत्न उत्पन्न होता हे तव भैरवी की प्रधानता के कारण महार्भैरवी ,प्रधान 
प्रक्रृति आदि शब्दों से अमिहित होती हैं। उनकी यह प्रधानता ही शेषित्व है। 'आनन्दभैरव 
तब अप्रधान, गोण, शेष हो जाते हे । सबके उपसंहार काल में प्रकृति तन्मात्र म॑ अवस्थित 
नेती है एवं भैरवी स्वात्मा में अन्तर्भत होती है। तब भैरव शेषी और भैरवी शेष होती हँ । 
यहारकाल में कार्यकारण के उपसंहार के वाद स्वयं कारण रूप में स्थिति होती है पच 
कछ मत का यही सारांश है। 
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उत्तर कौल कहते हैं कि प्रधान ही जगत्‌ का कर्ता है। प्रधान होने के कारण उस का 
शेषभाव नहीं होता, क्‍योंकि इस दृष्टि में शिव नहीं हैं, वे पंचतत्त्व के रूप में परिणत हो 
गये रहते हैं । मनस्तत्त्वादि के रूप में प्रधानात्मिका शक्ति का ही परिणाम होता है । 
तत्त्ववर्ग स्वरूप-परिणाम है । शक्ति जव कार्यरूप समस्त प्रपंच को अपने में समेट कर 
कारण रूप में अवस्थित होती है तब उसका नाम पड़ता है आधार कुण्डलिनी । यही 
संक्षेप में पूर्व कोळ मत से उत्तर कौल मत की विलक्षणता है । 

समयियों का षट्चक्रपुजन नियत नहीं है। परन्तु सहस्रदल कमळ में पूजन नियत है | 
सहस्रदल कमल बैन्दव स्थान होने के कारण उसके मध्यवती चन्द्रमण्डल का चतुरल्जरूप में 
अनसन्धान करना पड़ता है। उसके मध्य मे स्थित बिन्दु का पञ्चविशतत्त्वातीत षड्विशा- 
त्मक अर्थात्‌ शिवशक्तिमिलनात्मक सादाख्यरूप मे अनुसन्धान करना पड़ता है। इसीलिए 
समयीमत में बाह्य आराधना नहीं है। षोडश कसल में षोडश उपचार रूप पुजा ङ्ककला 
तो दूर कौ बात हे । इसीलिए आधार से लेकर छह चक्रों का तादात्म्य त्रिकोणादि छह 
चक्रों के साथ माना जाता हे । बिन्दुस्थान चतुरस्र का तादात्म्य सहस्रदल कमल रूप में 
है। बिन्दु और शिव का तादात्म्य भी है । इसी प्रकार रिव और देह्‌ का तादात्म्य है। 
कुल तीन प्रकार के तादात्म्य हैँ। चक्त और मन्त्र का ऐक्य है। इस प्रकार चार प्रकार के 
ऐक्य हैँ उनका अनुसन्धान करना चाहिए । यही समयाराधन है। किसी-किसी के मत 
के अनुसार एक्य छह प्रकार के है। भगवत्तत्त्व नाद, विन्दु और कला से अतीत है, यह 
आगमरहस्य है। नाद से परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी का बोध होता है, जिनमें परा 
है त्रिकोण, पश्यन्ती है अष्टकोण चक्र, मध्यमा है दो दशार और वैखरी हे चतुदेशार । 
सब शिवचक्र इन्हीं के अन्तर्गत हे । चतुरुचक्रात्मक श्रीचक्र ही नाद है, बिन्दु हैँ मूलाधारादि 
छह चक्र तथा कलाएं है ५० या ३६०। भगवती इन नाद, बिन्दु और कलाओं से अतीत ह्‌। 
सहस्रदल कमळ बिन्दु से अतीत बैन्दव स्थान अथवा सुधासिन्धु या सरघा है। नादातीत 
तत्त्व है बिन्दु के अन्तःस्थित सुन्दरी (तुलनीय-दर्शा, दृष्टा, दर्शता इत्यादि) ५० वर्णात्मक 
३६० संख्यक महाकाल रूप पञ्चदश कलातीत सादाख्य श्रीविद्या चित्कला ब्रह्मविद्या 
अथवा भगवती हे । इसीलिए मगवत्तत्व नादबिन्दुकलातीत है । इन नाद, बिन्दु और 
कलाओं का परस्पर एक्यानुसन्धान छह प्रकार से होता है। ये छह प्रकार एक्यानसन्धान 
दारा पुजन करने पर सादाख्य म॑ विलीन हो जाते हैं। तदनन्तर इन छह प्रकारो के एतय 
सन्धान के प्रभाव से भगवती परा संवित्‌ अकस्मात्‌ मूलाधार ओर स्वाधिष्ठान चक्रों का 
भेदन कर मणिपुर मे प्रकट होती है। 
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अभ्यास के समय गरुमख से महाविद्या का ग्रहण कर ऋषि, देवता, छन्द आदि का 
ट स्मरण करते हुए गुरु द्वारा उपदिष्ट मार्ग से गुरूपदिष्ट मूल मन्त्र का शुष्क जप किया जाता 
है । तदुपरान्त आश्विन मास की शुक्ला महानवमी में अर्थात्‌ अष्टमी के निशीथ काळ में 
गरु के चरणों का उपसंग्रहण करना चाहिए । तव गरु-हस्त तथा अपने मस्तक का संयोग 
होता है अर्थात्‌ गरू शिष्य के मस्तक पर हस्तन्यास करते हे, फिर मन्त्र का उपदेश होता है, 
तव षट्चक्रों के पूजन प्रकार के उपदेश तथा छह प्रकार के एक्यानसन्धान के उपदेश के | 
प्रभाव से शेव महावेध होता है अर्थात्‌ सादाख्य का प्रकाश होता है। 


महावेध हो जान के अनन्तर भगवती परासंवित्‌ मणिपूर मे प्रत्यक्ष होती है । तदनन्तर 
उनकी आराधना की जाती है। इस आराधना मे अर्घ्य, पाद्य आदि और अपण-परिधात 
आदि पूजाङ्ग सव विद्यमान रहते हैँ। इसके अनन्तर अनाहत मन्दिर में अर्थात हृदयमन्दिर 
। भगवती को धारण कर धूपदान से ठेकर नवेद्यादिदान तथा हस्तप्रक्षालनादि सम्पूर्ण 
। कर्म करने चाहिए | तदुपरान्त विशुद्ध चक्र में भगवती को सिंहासन पर बैठाकर सखियों 
के साथ संलापादि कराने के समय शुद्ध र्फटिकवत मणियों से पूजन करना चाहिए । ये सब 
वस्तुतः भौतिकादि नहीं हैं, किन्तु अपने षोडश दल के अन्तर्गत षोडश चन्द्रकलाएँ है । तदु 
पंरान्त देवी को आज्ञाचक्र मं आरोहण कराना पड़ता है। वहाँ कामेश्वरी को नीराजन 
आदि से प्रसन्न करना पड़ता है । इसके पद्चात झटिति विद्युल्लता के तुल्य सहस्रदल में 
भगवती का अनुप्रवेश होता है। उस समय वह सुधासमद्र मे कल्पतरु -ळायाय क्त मणिद्वीप 
में सरघा के भीतर सदाशिव के साथ विहार करने लगती हे । उस समय तिरस्करिणी या 
| परदा तानकर साधक मन्दिर में स्वयं वास करे। जव तक भगवती निकल कर फिर मलाधार 
कुण्ड मे प्रवेश न करे तब तक साधक को मन्दिर में अवस्थान (निवास) करना चाहिए 
यही समथियों का मत है । 


परन्तु शङ्कर भगवान्‌ का मत है कि चार प्रकार के ऐक्यान्‌सन्धानों के अनन्तर भगवती 
| का साक्षात्कार मणिपूर में होता है। जिस रूप में उनका आविर्भाव होता है उसका वर्ण 
| क्वणत्काञ्ची' ( सौ० ल० ७ ) इत्यादि श्लोक मं दिया गया है । रूप में वह चतुभजा जा 
| हैं और उनकी चार भुजाओं में ० 
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लक्ष्मीचर के मतानसार छट्ट 

क एकार छह प्रकार के एक्यानुसन्धानो के बाद मलाधार और स्वाधि- | 
ष्ठान चक्रों म भद कं अनन्तर मणिपूर में प्रसन्ना भगवती कहे जाय रूप तम अंक होती ३ 
है । इन दश भुजाओं में वह्‌ धनुष, बाण, पाश, अंकुश, वर अभय, पुस्तक, अक्षमाला और | 





| 
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वीणा धारण किये रहती हैं। इस विषय में एक वेकल्पिक मत भी है जिसके अनुसार उक्त 
भुजाओं मे पाश, अङ्कुश, पुण्ड, इक्षुचाप, पुष्पबाण, अक्षमाला, शुक, अभय और वर हे । 
दौ हाथ वक्षःस्थल पर वीणा के साथ रखे हुए हैँ। ये दोनों मत लक्ष्मीधर के संमत हैं । 

कोई-कोई एसा कहते हैँ कि समयियों का वाह्यपूजन निषिद्ध होने के कारण देवी को 
सूर्यमण्डल के अन्तगंत समझ कर पुजन करना भी उनके लिए निषिद्ध ही है। परन्तु यह बात 
ठीक नहीं है। पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड के चन्द्र और सूर्य अभिन्न हैँ, इसलिए चन्द्रकलाओं से 
जो अमृत-स्यन्दन होता है उससे सूर्य उज्जीवित रहते हैं, इसीलिए सूर्य का सम्पर्क होने पर 
भी चन्द्रकला विद्या के तेज का तिरोभाव नहीं होता । इसीलिए चन्द्र (सूर्य-? ) मण्डल के 
अन्तर्गेत रूप से चन्द्रकला विद्या का पुजन हो सकता हे । 


परन्लु यह जो निषेध-वाक्य है कि चन्द्रगत विम्बरूप से देवी का पुजन निषिद्ध हैं, 
उसका तात्पर्ये है आज्ञाचक्र के ऊपर स्थित आन्तर चन्द्र के सहस्रदल कमल के अन्तगंत 
चन्द्रकलामृत के निस्यन्द से उज्जीवन होता है। इसीलिए उसकी पूजा में निर्बन्ध नहीं 
है । अतएव पिण्ड और ब्रह्माण्ड के अभिन्न होने के कारण ब्रह्माण्डस्थित चन्द्रमण्डल में भी 
पूजा का निर्बन्ध नहीं है। अतएव हूदय-कमल में ही देवी की आराधना करने से एहिक 
तथा आमुष्मिक फल का लाभ होता है। समयी की 'दुष्टि से आन्तर पजा ही सर्वविध फल 
देनेवाली है । 

भगवान्‌ शङ्कुर के पुजाक्रम में आधार-कमल आदि नहीं हैं। आज्ञाचक्र से अवरोह-क्रम 
के द्वारा पुजा होती हैं। पहले आकाश, फिर वायु, उसके बाद अग्नि, फिर जल, तदनन्तर 
सर्वान्त मे पृथिवी । इसीलिए मणिपुर के बाद स्वाधिष्ठान का निरूपण है । इसका 
तात्पर्यं संवतं अग्नि से दग्ध जगत्‌ के उज्जीवन के अनन्तर उत्पत्ति-प्रदर्शन करना है । 
शुकसंहिता मे इस विषय की विस्तृत आलोचना की 'गयी है । 


कौळू-धारा म॑ अवान्तर विभाग भी हुँ । तान्त्रिक साधना में सभी लोग कौलधर्मी 
नहीं हे । कौलसाहित्य म॑ कुल-साधना का जो चित्र दिखाई देता है, कुलसाधना के विरो- 
धियों ने अपनी रचनाओं में उसका यथार्थ रूप न दिखला कर विकृत रूप दिखलाया है । 
कुलप्रदीप नामक ग्रन्थ मे लिखा हे कि जिन ग्रन्थो मे भगवान्‌ सदाशिव ने कुलमार्ग का वर्णन 
किया है वे सभी ग्रन्थ कलियुग में प्राय: दुलेभ हे । इसीलिए कुल-स्रधना का रहस्य बहुत 
कम लोगों को ज्ञात हे । उक्त ग्रन्थ में कहा गया हे-- 
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गुरोः कृपा यस्य भवेत्प्रभूता श्रीदेवतायाइच महान्‌ प्रसाद- 
स्तस्यंब पुंसः कुलञास्त्रबोधस्तस्यात्र भक्तिर्न कदापनोद्या । 
येषां दृढा भक्तिरिहास्ति शास्त्रे विदन्ति सम्यक सकलं रहस्यं 
प्राग्‌ जन्मपुण्याद्‌ विसला मनीषा ते निन्दका नास्य भवन्ति लोकाः ॥ 
भिन्चाः पशुभ्यो निजगोपनार्थ निन्दन्ति केचित्‌ कुलशास्त्रभेतत्‌ । 
केचिच्च निन्दानिरता अबोधा दोष्ट्येन ये ते निरये पतन्ति ॥ 
कुळाचार क्या है ! सेतुवन्धकार ने कहा है कि परशुरामकल्पसूत्र में व्यवहार, देश 
आदि से 'परे तु शास्त्रानुशिष्टाः' यहाँ तक जो आचार वणित हुआ है वही कुलाचार है । 
कोलज्ञान के श्रेष्ठत्व के विषय में कहा जाता हे कि शेव, वैष्णव, दौर, गाणपत्य प्रभृति 
मन्त्रो से चित्तगुद्धि होने के अनन्तर कोळ ज्ञान का उदय होता है । सेतुबन्ध में उद्धत 
कुछाणंव का वचन है-- 
सर्वेभ्यश्चोत्तमा वेदा वेदेभ्यो वेष्णवं परम्‌ । 
वेषणवादुत्तमं शैव श्ैवाद्‌ दक्षिणमुत्तमम्‌ ॥ 
दक्षिणाडुत्तमं वामं वामात्‌ सिद्धान्तमृत्तमम्‌ । 
सिद्धान्तादुत्तमं कोलं कोलात्परतरं नहि॥ 
इस मत के अनुसार वेदों से लेकर विभिन्न मतों में कौळमत ही सर्वोत्तम मत है। 
इसके समर्थक वचन भी शास्त्र में मिलते हे 
पुराकृततपोदानयज्ञतीथजपत्रतेः ` 
शुद्धचित्तस्य शान्तस्य धभणो गरुसेविनः ॥ 
अतिगुप्तस्य भवतस्य कोलज्ञानं प्रकाशते । 


कौलों के विषय में ऐसी प्रसिद्धि भी है कि--- 
अन्तःशाक्ता बहिःशैवाः सभामध्ये च वैष्णवाः । 
नानारूपधराः कोला विचरन्ति महीतले ॥ 
इस प्रसङ्ग मे यह स्मरण रखना चाहिए कि इस मत का सव लोग अनुमोदन नही 
करते, क्योंकि त्रिकवादियों का वचन सु 
_ वेदादिभ्यः परं शैवं ज्ञैवाद्‌ वामं ठु दक्षिणम्‌ । 
दक्षिणात्परतः कौलं कोलात्परतरं त्रिकम्‌ ॥ 
(द्रष्टव्य--विज्ञान-भैरव की क्षेमराजकृत टीका, पृष्ठ ४) । 
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इस सिलसिले में कौल साहित्य का संक्षेप मे कुछ परिचय दिया जाता है। कौल- 
सिद्धान्त तथा आचार के प्रतिपादक कतिपय ग्रन्थों के नाम--कुलाणेव, कुलचूडामणि, 
रुद्रयामल, भावचूडामणि, देवीयामल, कुलपञ्चामृत, उत्तरतन्त्र, कुलतन्त्र, कुलामृत, 
तन्त्रचडामणि, कुलकमल, कुलगह्वर, कुलतत्त्वसार, कुलदीपिनी, कुलपञ्चाशिका, कुल- 
प्रकाश, कुलमत, कुलमूलावतार, कुलरत्नमातूका, कुलरत्नमाला, महारहस्य, मेरुतन्त्र, 
कुळरत्तावली, कुलशासन, कुळसंग्रह, कुलसर्वस्व, कुलसार, कुलेशवर, कुलावतार, 
कुलार्चनतन्त्र, कुलाम्नाय, कुलानन्दसंहिता, कुलागम, कौलतन्त्र, कुलोत्तम, कुलोङ्डीश, 
कौलिकार्चनदीपिका, आगमसार, वामकेशवरतन्त्र, तन्त्रराज, शांभवीतन्त्र, गन्धर्वेतन्त्र, 
परमानन्दतन्त्र, देक्षिणामूर्तिसंहिता, श्रीतत्त्वचिन्तामणि, कुलप्रदीप (शिवानन्दकृत), 
रहस्यार्णव इत्यादि । नित्याषोडशिकार्णव के अन्तिम अंश में लिखा है कि कुलाचार-ज्ञान 
और गुरुपादुका के यजन के विना इस शास्त्र में प्रवेश नहीं हो सकता । 


लक्ष्मीधर ने सौन्दर्यलहरी की टीका में विभिन्न स्थलों में कौलों की अप्रासाणिक तथा 
अवैदिक कह कर निन्दा की है। परन्लु भास्करराय ने सेतुबन्ध-टीका में कहा है--ये 
सब बातें या तो प्रतारणा हों या भ्रान्तिवश कही गयी हों। किसी-किसी तन्त्र में कौलधर्म 
की जो निन्दा दीख पड़ती है उसका तात्पर्ये तत्‌-तत्‌. तन्त्रों की केवल स्लुति में है--कौलों 
की निन्दा में नहीं, क्योंकि कौळग्रन्थ में ही शिव का ऐसा वचन है--- 


पशुशास्त्राणि सर्वाणि सयेव कथितानि हि । 
सूर्त्यन्तरं समासाद्य मोहनाय दुरात्मनाम्‌ ॥। 
सहापापवशान्नृणां तेषु वाञ्छाभिजायते । 
तेषां हि सद्गतिर्नास्ति कल्पकोटिझात रपि ।। 


असली बात यह है कि कौल उपासना चरम भूमि की बात है। उसका अधिकारी 
अत्यन्त दुर्लभ हैं। इसीलिए अविकारी होते हुए भी उसमें प्रवृत्त होने परविरुद्धाचरण का 
दोष अवश्यंभावी है। इसीलिए उसकी निन्दा की जाती है। अधिकारी होने पर भी अत्यन्त 
रहस्य विषय में किसी को प्रवृत्ति न हो इसीलिए निन्दा की गयी है। कुलाणंव में भी 
लिखा है-- | 
कुलमार्गेरतो देवि न मया. निन्दितः क्वचित । 
आचाररहिता येऽत्र निन्दितास्ते न चेतरे ॥ 
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स्थानान्तर मं भी लिखा है-- 


कुलधर्ममिमं ज्ञात्वा मृच्येयः सर्वमानवाः । 
इति मत्वा कुलेशानि मया लोके विगहितम्‌ ॥ 


सवजनपुज्य महासिद्ध आचार्य अभिनव गुप्त तन्त्रप्रक्रिया और 
सिद्ध थे । उनके दोनों प्रक्रियाओं के गूरु भी पथक-पथक थे । तन्त्रालोक में उन्होंने 
दोनों गुरुओं को पृथक्‌-पृथक्‌ नमस्कार किया है। उनके कुलगू रु थे शम्भनाथ । भगवती 
MUS जगत) ले उन्हे तमस्कार'किया! है ( द्रष्टव्य तन्त्राल्लोक १३१ ) । 
RS श जगारपरायण' कहा है। इस दास्सनायै कैगार थे सोम 
या सोमदेव । ये कुलमार्ग या अतिमार्ग के गुरु थे । गंदे मागी व्यत्ानाचाया का मागी 
प्रसिद्ध है । सोमदेव के गुरु का नाम सुमति था। ( द्रष्टव्य, जयरथ क्त तन्तालोक की 
टोका १।२१३) शम्भुनाथ ने जाळन्धर पीठ से ख्याति प्राप्त की थी । किसी-किसी स्थात 


म उन्ह सुमति का सिष्य भी कहा गया है । ऊलमार्ग या अतिमार्ग 'अतिनय' के नाम से 
भी प्रसिद्ध है। यही कालीनय है । अर्धेत्यम्वक मठ से इसका सम्बन्ध ठै । विः का 
आदि स्थान है कामरूप महापीठ । इसके प्रवर्तक थे मीनः | जा के टी मत्स्येन्द्र 
के नाम से प्रसिद्ध है । इस विद्या का अवतरण-क्रम यों र i के भैरवी 
भैरवी से सिद्धमीन अथवा मच्छन्दर अर्थात्‌ मत्स्येन्द्रनाथ । बे विकी ड इसीलिए 
मत्त्यन्द्रनाथ को तुरीयनाथ भी कहा जाता है। सुमतिनाथ का SN पीठ से था। 
"हक कहा जा चुका है कि परशुराम कुल-साधना के मा हैँ । 


कुळप्रक्रिया दोनों मं 


वतमान युग में भट्टोजि दीक्षित ने पन्नभामाण्य का खण्डन्‌ करते हए एक ग्रन्थ लिखा 
था, जिसमें कौलधर्म की भी निन्दा की गयी है। उनके गरू अप्पय्य रि ने त्रिपुरा 
महोपनिषद्‌ की व्याख्या में कौलमार्ग के ऊपर कटाक्षपात नः है । Pris, घह 

कोल सम्प्रदाय की एक शाखा का नाम सांसारिक Ee था इसके प्रवतंक थ 
अल्छट अथवा भाँवरक्त नाम के एक तपस्वी । ये Ht धू के 
शल्य मस्त के शिष्य अर्थात्‌ विश्वरूप के प्रशिष्य थे । य येवि eT Ne HT 
क अन्तगत थे । प्रतीत होता है कि पाशुपत और कौर... i) 
सम्बन्ध था । कौलाचार्य मत्स्येन्द्र के शिष्य गोरक्षनाथ 
सम्मान किया गया है। सिद्ध योगश्वरी-मत 


/ ~ ०० कौ काश 
शिष्य अनन्त ओर अनन्त के शिष्य गहनेश के हारा प्रव 


“इन दो सम्प्रदायों में घनिष्ठ 
का कहीं-कहीं पाशुपत कह कर 
नेकुलेश से आविर्भूत होकर उनके 
तितत हुई । सिद्ध योगेश्वरी-मत 


> 


CTE ७ . डु 


Se re es Sn ne, 


र आक. 


es eg 
or Mr A 0.० क अ.न 


| 
अ क... 


न PR केंनननम यया कसा अंम. कहर खु, 
ळकवा सससखय्ससाम्स्््सिस्सियससस्स्म्यपगौक यो सेक | कम क##--+_नक- 


44Books.com 


के विषय में तन्त्रालोक में ऐसा गुरुपरम्परा-क्रम मिलता है--भेरव--भेरवी--स्व- 
(द्रष्टव्य, वी. एस. पाठक 
लिखित झैविज्म इन अर्ली मेडिवल इण्डिया १९ (Shaivism in Early 
Medieval India ) । 

कौल-साधना का क्रम इस प्रकार है--पहले शाक्ताभिषेक, तदनन्तर पूर्णाभिषेक, 
तदुपरान्त क्रमदीक्षाभिषेक इत्यादि । 





कौल तथा समयी मागे के विषय में कुछ कहा गया है। शैव मत के अनुयायियों मे 
पाशुपत, कालामुख आदि अवान्तर भेद वाले सम्प्रदाय प्राचीन काल में थे । सोमसिद्धान्त, 
महाब्रतधारी, जंगम, भट्ट, भेरव, रोद्र, वाम, सिद्धान्त प्रभृति सम्प्रदाय भी प्रचलित थे । 
कापालिक का नाम पहले ही दिया जा चुका है। यह जो भैरवधारा की बात कही गयी है, 
सम्भवतः यह कौल सम्प्रदाय का ही नामान्तर है। पाशपत सम्प्रदाय में भी अवान्तर भेद 
हैं । कश्मीर मे प्रत्यभिज्ञा, स्पन्द, महार्थ, सहस प्रभति भावधाराओं का परिचय संत्र 
प्रसिद्ध ही है । 


एसा ज्ञात होता है कि एक ओर पाशुपतों में कोई-कोई न्यायदशन के अन्‌रागी थे-- 
जसे उद्योतकर (न्यायवातिककार) । शवों में कोई-कोई वैरोषिक दर्शन के अनरागी थे-- 
जँसे व्योमशिवाचाय (प्रशस्तपादभाष्य की टीका व्योमवती के रंचयिता ) । पाशपतों मे 
जो लोग न्यायदशेन के पक्षपाती नहीं थे वे पञ्चार्थवादी थे । कापालिक सम्प्रदाय अति 
प्राचीन है, इसम सन्देह नहीं; क्योंकि मँत्री-उपनिषद में कापालिकों का उल्लेख मिलता 
है। परवर्ती काल मे मत्तविलास, मालतीमाधव, कर्परमञ्जरी, प्रबोंधचन्द्रोदय, चण्ड- 
कौशिक प्रभृति ग्रन्थों मं कापालिकों का थोड़ा-बहुत विवरण मिलता है। महाब्रतधारी 
सम्प्रदाय के साथ कापालिकों का कुछ सम्बन्ध था तथा कालामख या कालानन सम्प्रदाय 
से भी उनका सम्बन्ध था । विभिन्न पुराणों में तथा आगमःप्रामाण्य नामक ग्रन्थ में इन 
लोगों का अत्यधिक परिचय मिलता है। सोमसिद्धान्त सम्प्रदाय का उल्लेख भी विभिन्न 
ग्रन्थों में है। यं रोग भी पावती से समालिङ्ित शङ्कर के उपासक थे । इनका म लग्रन्थ 
सोमसिद्धान्त नाम से प्रसिद्ध है। कूर्मपुराण तथा ईशानशिवगरुपद्धति में इनका उल्लेख 
है। रौद्र सम्प्रदाय के सब उपासक हाथ मे त्रिशूल धारण करते थे। कोई-कोई पाशुपत भी 
ललाटपर, दोनों भुजाओं मे तथा नाम में लिज्भ ( शिवलिङ्ग) धारण करते थे। जंगम लोग 
हृदय मे त्रिशूल तथा मस्तक पर लिङ्ग धारण करते थे । भट्ट लोग दोनों भूजाओं म डमरू 


» TT, | 
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तथा लिङ्ग चिह्न (शिवलिङ्ग चिल्ल) भी धारण करते थे । कोई-कोई झव साधक दोनों 
भुजाओं में लिङ्ग धारण करते थे। श्रीकरभाप्य में कूर्म-पुराण का वचन उद्धत है। उससे 
पता चलता है कि पूर्वोक्त पाशुपत सभी तान्त्रिक थे, यह वात नहीं है । उनमें कोई-कोई 
|| वेदिक थे और कोई-कोई मिश्च भी-थे । वैदिक लोग लिङ्ग, रुद्राक्ष आदि धारण करते थे । 
| इसी प्रकार प्रत्येक सम्प्रदाय का कुछ-न-कुछ वैशिष्ट्य था । कौळ सम्प्रदाय की सांसारिक 
कुलाम्नायधारा के विषय में पहले कुछ कहा जा चुका है। इस सम्प्रदाय के साथ पञ्चार्थ- 
पाशुपत सम्प्रदाय का सम्वन्ध था । तान्त्रिक और कुलमत में जो भेद है वह प्रत्यभिज्ञा- 
हुदय तथा नेत्रतन्त्र से स्पष्ट प्रतीत होता है। दोनों से त्रिक का भेद है, यह भी स्पष्ट है । 
तन्त्र-मत म॑ आत्मतत्त्व विश्वोत्तीणे (विद्वातीत) है, कुल-मत में आत्मतत्त्व विश्‍वमय है 
एवं व्रिकादि-दर्शनों के मतानुसार आत्मतत्त्व विशवोत्तीर?्ण (विश्वातीत) होने पर भी 
विश्वमय है। कुव्जिकामत, योगिनी-सम्प्रदाय, रहस्यधारा प्रभूति भिन्न भिन्न उपास- 
नाओं के मार्गे योग-अनुभूति के सूक्ष्म वैचित्र्य का परिचय देते हैँ। इस प्रसङ्ग में तान्त्रिकः 
सम्प्रदाय भेद के विषय में अधिक विस्तार मे लिखने की आवचयकता प्रतीत नहीं होती । 
हमने इस भूमिका में तान्त्रिक साहित्य और सम्प्रदायो का संक्षिप्त पर्यालोचन किया 
है। यदि इसे दिग्दर्शनमात्र कहा जाय तो अनुचित न होगा। भविष्य में कोई अनुसन्धित्सु 
विद्वान्‌ विचार कर तान्त्रिक साहित्य के विषय में आलोचना करना चाहेंगे तो तत्त्र-साहित्य 
की यह विवरणात्मक सूची उनके पथव्रदर्शन का कार्य करेगी । जो ग्रन्थ चिरकाल तक 
पाठकां के समक्ष रहे किन्तु उनके रक्षण और प्रकाशन की सुव्यवस्था न होने के कारण वें 
वर्तमान समय में जानपिपासुओं को सुलभ नहीं हो रहे हैं । 





तान्त्रिक साहित्य की इस सूची के द्वारा हम तन्त्रसाहित्य के अमूल्य रत्नों की ओर 
विद्वानों की दृष्टि आकृष्ट करना चाहते हैं ताकि ये ग्रन्थ केवल भारत के ग्रन्थागारों मे 
ही रहकर कालप्रभाव से एक समय जीण से जीणंतम अवस्था को प्राप्त होनष्टनहो 
जायें । 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूवे भारत के कतिपय प्रयत्नशील विद्याप्रेमियों के व्यक्तिगत 
प्रयत्नो से बहुत-से तन्त्रग्रन्य प्रकाश में आये थे । इस प्रसङ्ग में शिवचन्द्र विद्यार्णव, 
आर्थर एवेळन, ढाका के रसिकमोहन चट्टोपाध्याय, सुलभतन्त्र के प्रकाशक शरत्कुमार सेन, 
जीवानन्द विद्यासागर, आगमानुसन्धान समिति, कर्मीर संस्कृत सीरीज के अमूल्य ग्रन्थः 
रत्न, त्िवेनद्रम्‌ संस्कृत सीरीज के कतिपय ग्रन्थ, गायकवाड संस्कृत सीरीज बडोदा तथा 
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चौखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी के कुछ ग्रन्थ, गणेश कम्पनी मद्रास, एशियाटिक 
सोसायटी बंगाल, मैसूर विश्वविद्यालय, पीतास्वरापीठ, दतिया, कल्याण मन्दिर, प्रयाग, 
वाणी-विलासप्रेस श्रीरङ्गम्‌, संस्कृत कालेज वाराणसी, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्या- 
लय के योग-तन्त्र विभाग आदि संस्था तथा व्यक्तियों के नाम श्रद्धा तथा हर्ष के साथ 
स्मरण हो आते हे । 


शेषोक्त वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय का योग-तन्त्र विभाग केन्द्रीय सरकार, 
उत्तर प्रदेशीय सरकार तथा संस्क्कत विश्वविद्यालय के अधिकारियों के विशेष प्रयत्त से 
१९६४ में स्थापित हुआ । इस विभाग का मुख्य उद्देश्य है लुप्तप्राय तन्त्र और योग 
साहित्य का जीर्णोद्धार करना । उद्देश्य अत्यन्त स्लुत्य एवं महान्‌ है इसमे सन्देह नहीं । 
इस उद्देश्य के अनुसार इस बीच के कतिपय वर्षो में इस विभाग ने रिवानन्द तथा विद्या- 
नन्द नाम के दो प्राचीन आचायों की टीका के साथ नित्याषोडशिकाणेव का प्रकाशन 
किया और उक्त ग्रन्थ के परिशिष्ट भाग में कतिपय स्तोत्र-ग्रन्थों का समावेश भी किया 
है । तन्त्रसंग्रह नामक एक प्राचीन तन्त्र ग्रन्थ भी उसी विभाग द्वारा प्रकाशित किया 
गया है। उसका प्रथम भाग देखने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ । उसमें विरूपाक्षपञ्चा- 
शिका, साम्बपञ्चाशिका, त्रिपुरामहिम्नस्तोत्र, स्पन्दप्रदीपिका, अनुभवसूत्र तथा 
वालुल शुद्धाख्यतन्त्र ये दुर्लभ तन्त्रग्रन्थ प्रकाशित किये गये हैं। द्वितीय भाग में 
निर्वाण-तन्त्र, तोड़ळतन्त्र, कामधेनुतन्त्र, फेत्कारिणीतन्त्र, ज्ञानसंकलिनीतन्त्र तथा 
सटीक देवीकालोत्तरागम का प्रकाशन किया गया है। इस विभाग के और एक महत्त्वपूर्ण 
कार्य का उल्लेख करना इस प्रसंग में आवश्यक प्रतीत होता है। बह कार्य है लूप्तागम- 
संग्रह नामक ग्रन्थ का प्रकाशन । उक्त ग्रन्थ में लुप्त तन्त्र और आगमों के जो वचन भिन्न- 
भिन्न तन्तं में उद्धत मिळते हैं उन्हीं का संकलन किया गया है। वर्तमान समय में 
गङ्गानाथ क्षा रिसचे इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद एक दुर्लभ तन्त्रग्नन्थ का प्रकाशन कर रहा 
है। वह है महाकाळसंहिता। उस ग्रन्थ का कामकलाखण्ड भी झी घ ही प्रकाशित हो जायगा 
एसी आशा है । उसी संस्था ने उक्त संहिता के गृह्यकाली खण्ड की मातका भी बहुत द्रव्य 
व्ययकर उपलब्ध कर ली हे । आशा है वह. ग्रन्थ भी यथासंभव शी घ्र ही पाठकों के 
संमुख प्राप्त होगा । 


आज से कुछ वषे पूवे १९६० ई में उत्तरप्रदेश सरकार की हिन्दी समिति के द्वारा 
तन्त्र-साहित्य की एक विवरणात्मक सूची प्रस्तुत करने का कार्यभार मुझे सौंपा गया था । 
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| कार्यं कठिन तथा श्रमसापेक्ष था लेकिन दीर्घकाल के परिश्रम तथा धैर्य से मेरे परमस्नेह-. 
भाजन तथा आरशीवादभाजन पं० श्री श्रीकृष्ण पन्त ने मेरे निदेश तथा सहयोग से उसे 


प्रस्तुत कर प्रकाशनार्थ हिन्दीसमिति को अपित किया । दीर्घकाल तक उसका प्रकाशन रुका 

पहा । मुझ आशा न थी कि यह ग्रन्थ एक दिन प्रकाशित होकर सामने आय्रेगा । जिस 
समथ इस कार्य म मेन हाथ लगाया था उस समय मेरा स्वास्थ्य अक्षुण्ण था किन्तु इस 
समत मरा शरीर वाधक्य तथा रोग से पूर्ववत्‌ सवल नहीं है। श्री पन्तजी का अकुंठ तथा 
परिश्रमपूर्ण सहयोग न होता तो, इस कार्य का पुण होना संभव न था। मेरी अस्वस्थावस्था 
म इसका सम्पादन भी श्री पन्तजी ने ही किया इसलिए मैं श्री पन्तजी को हादिक आशीर्वाद 
देता हूँ। साथ ही मैं अपने परमस्नेहभाजन हभाजन शिष्य श्री श्रीहेमेन्द्रनाथ चक्रवर्ती को आशी- 


: प्रदान करता हे जिनके सहयोग से भूमिका लिखने में शारीरिक असमर्थता रहते हुए 
| भी किसी प्रकार की वाधा उत्पन्न नहीं हई । अन्त म॑ हिन्दी समिति के वर्तमान तथा 
भूतपूव सचिवों को एवं 


श्री निशाकान्त पाठक को उनके निरन्तर सहयोग के लिए 
चन्यवाद प्रदान करता हुँ । शी ततादूवक शुद्ध तथा सुन्दर छपाई के लिए भार्गव भूषण 
जस क॑ स्वामी श्री नरेन्द्र भार्गव को भी मैं धन्यवाद प्रदान करता हे । 
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सङ्गत-सूची 
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१०. 


, एश बo 


- द्रि० 


. ह्‌ऽ आऽ ( इण्डिया आफिस पुस्तः 


कालय, लंदन का सूचीपत्र) 
(एशियाटिक सोसाइटी 
बंगाल का सूचीपत्र) 


, ने द० (नेपाल दरबार पुस्तकालय 


का सूचीपत्र) 


, नो० सं० (संस्कृत पुस्तकों पर म० 


म० हरप्रसाद शास्त्री के विवरण) 


, रा० ला० (राजेन्द्रलाल मित्र के 


संस्कृत पुस्तकों पर विवरण) 


. बरी9 कै० (बीकानेर पुस्तकालय का 


,सुचीपत्र) 
, रा. पु० (राजस्थान पुरातत्त्व ग्रन्थ- 


सनी॥ 
कै० (त्रिवेन्द्रम पुस्तकालय 
का सूचीपन्न ) 


, अ० ब० (बडोदा पुस्तकालय का 


अकारादि सूचीपन्न) ' 
म० द० (मद्रास राजकीय पुस्त- 
कालय का सूचीपत्र ) 





केटलाग आफ संस्कृत मेनुस्क्रिप्ट इन 
लाइब्ररी आफ इंडिया आफिस । 
डिस्क्रिप्टिव कैटछाग आफ़ सं० मेनु० 
एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल । 
कँटलाग आफ़ पामलीफ' एण्ड सेलेक्टेड 
पेपर मेनु० इन दरबार लाइब्रेरी, नेपाल । 
नोटिसेज आफ सं० मेनु० सेकेंड सीरीज 
बाई म. म. हरप्रसाद शास्त्री । 

नोटिसेज़ आफ सं० मेनु० बाई राजेन्द्र: 
लाल मित्र । 

ए कंटलाग आफ़ सं० मेनु० इन दी लाइ- 
ब्रेरी आफ महाराजा, बीकानेर । 
राजस्थान पुरातत्त्वान्वेषण मन्दिर हस्त- 
लिखित ग्रन्थसूची । 

ए डिस्क्रिप्टिव कँटलाग आफ सं० मेनु० 
इन क्यूरेटसे आफिस लाइब्रेरी आफ 
त्रिवेन्द्रम्‌ । 

एन अल्फाबेटिकल लिस्ट आफ मेनु० 
इन ओरिएंटल इंस्टीटयूट, बड़ौदा । 

ए डिस्क्रिप्टिव कंटलाग आफ दी सं० 
सेनु ० इन दी गवनेमेण्ट ओ० मेनु० लाइ-' 
ब्रेरी, मद्रास । 
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११. वं० प० (वंगीय साहित्य परिषद्‌ 
का सूचीपत्र) 

१२. र० मं० (रघुनाथ मंदिर पुस्तकालय 
जम्मू का सूचीपत्र ) 

१३. ते० म० (तंजोर राजमहल पुस्त- 

कालस का सूचीपत्र ) 

डे० का० (डेकन कालेज पूना का 

सूचीपत्न ) 

ज० का० (जम्मू कश्मीर के महाराजा 

के निजी पुस्तकालय का सूचीपत्र ) 


१४. 


१५. 


१६. क० का० ( कलकत्ता संस्कृत कालेज 
पुस्तकालय का सूचीपत्र) . 


१७. सं० वि० (संस्कृत विश्वविद्यालय 
पुस्तकालय वाराणसी का सूचीपत्र) 
भ० रि० (भण्डारकर रिसर्च संस्थान 
उस्तकाल्य पुना का सुचीपत्र) 


१८५ 


१९. वि० रि० (विहार अनसन्धान समिति 
का सस्कृत सुचीपत्र) 
न्य कट० कट ० 


क्‌ ८० केटू० 


शि 


२०. 
२१. 


२२. ए० स० ब० (एशियाटिक सोसाइटी 


बम्बई का सूचीपत्र ) 


हः १ 


> 


न्द 
डिस्क्रिप्टिव केटलाग आफ सं० मेनु० इँ & » 
बंगीय साहित्य परिषद्‌, कलकत्ता। | 
केटलाग आफ़ दी सं०मंन्‌० इन दी रघुनाथ 
टम्पल लाइब्रेरी महाराज आफ जम्मू। 
क्लासिफाइड इडक्स--दी सं० मेन्‌० इन 
पेलेस लाइब्रेरी आफ तंजोर। 
ए कंटलाग आफ कलेक्टिब मेनु० डिपो 
जिटेड इन दी डंकन कालेज । ' 
डिस्किप्टिव कैटलाग आफ सें० मेनु० इता 
दी प्राइवेट लाइब्रेरी आफ महाराजा, जम 
एण्ड कश्मीर । 
डिस्क्रिप्टिव कैटलाग आफ संस्कृत मेनु 
डिपाजिटेड इन दी सं० कालेज लाइब्ररा, 
कलकत्ता । ‘3 
ए डिस्क्रिप्टिव केंटलाग आफ सं० मेनू 
डिपाजिटेड इन दी सं० यूनीवसिटी लाइ 
ब्रेरी, वाराणसी । | 
डिस्क्रप्टिवि केटलाग आफ सं० 
डिपाजिटेड इन' भण्डारकर अं 
रिसचं इंस्टीट्यूट, पूना । | 
विहार रिसर्च सोसाइटी डिस्क्रिप्टिव केट 
लाग आफ सर? मेनु० । 
न्यू केटलागस कंटोलोगोरस्‌ । 
केटलागस केटोलोगोरम्‌---एन 
बेटिकल रजिस्टर आफ सं० वक्‍्स एड 
आथस, इन थी पाटस । |, 
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लान्न्त्रिळ य्ताहित्यय 


(विवरणात्मक ग्रन्थसूची) 
अंशुमत्‌ आगम 


लिखित । नामान्तर--अंशुमत्कल्प, अंशुमद्भद, अंशुमत्तन्त्र और अंशुमानूकल्प। 
२८ झैवागमों में अन्यतम । इसमें मन्दिर-निर्माण, घ्रतिमा-विज्ञान. आदि विविध विषय 
वणित हे । काइ्यपमत, काश्यपशिल्प अथवा अंशुमत्काइयपीय इसी के. शिल्पभाग हुँ । 
--न्यू कट्‌. कट्‌. १।१ 
किरणागम के अनुसार यह १० शिवागमों में अन्यतम है। उसी के अनुसार इसके 
प्रथम श्रोता अंशु, उनसे ढ्वितीय श्रोता अग्र और अग्र से तृतीय श्रोता रवि हुँ। उन्हीं के 
द्वारा इसका प्रचार हुआ । ऊपर जो २८ शैवागमों में अन्यतमः कहा गया है वह १० 
शिवागमों में १८ भैरवागमों का योग करके कहा गया समझना चाहिए । 
अकथहचक्त del 
लि०--(१) (क) इलोक स॑० प्राय: २० । पूर्णं (यह केवल ऋणधनचक्र रूप है) । 
(ख) इलोक सं० लगभग ६२ पुर्ण । 
--सं० वि० (क) २४४८६, (ख) २४८२६ 
(२) न्यू कैट्‌. कैट. १२ 
अकुलकालिकात्रिशिका 
रम्यदेवकृत 
उल्लिखित--ग्रन्थकार द्वारा स्वरचित भावोपहारस्तोत्र-विवरण पृ० ३८ में। 
| न्यू केट्‌. कैट. १।७ 
अकुलकोलिकात्रिशिका 
॒ रम्यदेवकृत 
उ०--ग्रन्थकाररचित भावोपहारस्तोत्र-विवरण पृ० ८ में। 
३000 --न्यू कंट्‌. कटू. १।७ 








२ तान्त्रिक साहित्य. 


अकुलवीरतन्त्र 
“:ध्राप्त ग्रन्थ-सूची से ॥ 


अकुलागममहातन्त्र 


लि०--नामान्तर--योगसारसम्‌च्चय । कुछ लोगों ने योगसारसमुच्चय को अकुला- 
गमतन्त्र के अन्तर्गत १० या ९ पटलों का पृथक्‌ तन्त्रग्रन्थ माना हैं। कुछ का कहना है कि 
पिगसारसमच्चय अकुलागम का एक पटळ है। यह अकुळागम थागशास्त्र यागसार- 
समुच्चयो नाम नवमः पटलः? -अकुलागम के ९ म पटळ की पुष्पिका (नो० सं० १। १) 
से स्पष्ट है। किन्तु अकुलागम और योगसारसमुच्चय के पटळॉं में प्रतिपादित विषयों 
का मिलान करने से यही निइचय होता है कि ये दो ग्रन्थ नहीं, किन्तु एक के ही दो नाम 
हैं। योगसारसमुच्चय के आरंभ में दिये गये इलोकों से भी इसी निशचय की पुष्टि होती 
है। “अकुलागमनामेदं तत्तेऽहं कथयाम्यथ । अयं योगः सर्वशास्त्रे विज्ञातव्यो वरानने । 
गुरुप्रसादाद्‌ ज्ञातव्यं रहस्यं ह्यकुलागमे ॥। 


यह्‌ ग्रन्थ वहुत प्राचीन नहीं है। १७५८ वि० के आसपास का है, क्योंकि भ० रि० 
को पुस्तक का लिपि-काळ १७५८ वि० है। इ०आ० २५६६ के अनुसार इसका लिपि-काल 
१६२९ वि० है। 

(१) ईश्वर पार्वती संवाद, योग और योगियों की चर्या पर जिसका सव वरग और 
आश्रमों द्वारा अनुष्ठान क्रिया जा सकता है। (क) १० पटलों में पुण; (ख) ९ पटळों 
में पूर्ण । "rp __इ० आ० (क) २५६५, (ख) २५६६. 

(२) नारद शिव संवादरूप, इळोक सं० १०००। इसमें प्रतिपादित विषय हैँ--योग, 
ज्ञान आदि, कर्मे और अकर्म आदि का निरूपण, बिन्दुनिर्धारण आदि, वह्विंमारग, धूममागे 
आदि का स्वरूप, तीन गुणों के विभाग आदि, स्थूल, सूक्ष्म आदि का निरूपण, षट्चक्त 
आदि का निरूपण, दीक्षा शब्द को व्य॒त्पत्ति, दीक्षा-माहात्म्य, आश्रम आदि का निरूपणः 


इत्यादि । | ` --चो० सं० १।१ 
(३) NP 0000। 7 9 न 25९ १३ 
(४) लिफिकॉल 3830४ ७०४)४/६95 ४.) I POPS Te RS 


* (५), र | "न्यू केट. केट. १॥७ 
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अक्रमकल्लोलकारिका 


रम्यदेव विरचित 
उ०--ग्रन्थकार द्वारा स्वरचित भावोपहारस्तोत्र-विवरण पृ० ४ में। 


अक्षमालाशोधन 
'लिं०--इलोक सं० लगभग ४८, पूर्ण । | (६. 
--सं. वि. २६११३ 
अक्षयातन्त्र fein 
-उ०--सर्वोल्लासतन्त्र, उल्लास २, झलोक ९ में। 
अक्षरमालिका 


'लि०--वर्णो के आध्यात्मिक स्वरूप-रहस्य पर, फत्कारिणीतन्त्रान्तर्गंत । 
--न्यू केट. कट्‌. १।११ 
अक्षोभ्यतन्त्र | 
'लि०--अक्षोभ्यतन्त्रे रात्रिपुजा । 
| ---न्यू केट. केटू. १॥१२ 
अक्षोभ्यसंहिता 
लि०--अक्षोभ्यसंहितायां तारासहस्रनाम । 
| “न्यू कैट. कैट. ११३ 
अखण्डकापालिक 
लि०--इलोक सं० ३६, अपूर्ण । 
| --सं. वि. २५५७४ 
अगस्त्यसहिता 
लि०-( १)--अगस्त्य सुतीक्ष्ण संवादरूप, श्लोक सं० ७९५३ । विषय--तांमस 
प्रकृतियों की मुक्ति का उपाय, ईश्वर की साकारता में प्रमाण, तपस्या का माहात्म्य, 
श्रीरामचन्द्रजी को आराधना आदि, तुलसी-माहात्म्य, नारदजी हारा पुजा विधि का निरूपण, 
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न्यास आदि का निरूपण, तप, संतोष आस्तिकता, ईस्वराराधन, लज्जा, दान, मति, ब्रत 
आदि में से प्रत्येक का लक्षण, श्रीरामप्रतिमाविधान आदि, श्रीराम, गोपाल आदि की 


` प्रतिष्ठा के वार, तिथि, समय आदि का निरूपण, श्रीरामजी के मन्त्र, पूजा, पुरश्चरण 


आदि का निरूपण, श्रीराम के स्तोत्र, कवच आदि । ७ 
--नो० सं० १।१ 
(२) (क) इलोक सं० १५००, अध्याय, १९ अपूर्ण; (ख) शलोक सं० १२०० 
अप्रण, (ग) इलोक सं० १६००, अध्याय ३२, अपूर्ण; ( ) इलोक सं० १४००, अध्याय 
२८, अपुण । --अ. ब. (क) ५७३७, (ख) ७९९१, (ग) ६६५४, (घ) १२७६० 
(३) अध्याय ३२। --बं ० प० २७६ 
(४) पूर्ण । जे -“र० मं० ५२९४ 
(५) (क) इलोक सं० २९७२, पूर्ण; (ख) इलोक सं० ३२१ अपूर्ण । 
तास? वि० (क) २५११४, (ख) २६११८ 
उ०--ताराभक्तिसुधाणंव तथा तन्त्रसार में । 
अगस्त्यसुत्र 
लि०--नामान्तर--शकितिसूत्र या शाक्तसूत्र । 
“ज्यू केट, कट, १।२२ 


अग्निस्तम्भन 
लि०--इन्द्रजाल भृवनेश्वरीकक्षपुट से गहीत । 
--न्यू कंट्‌. केट. १।३७ ` 


अघोरकल्प 
लि०--- --न्यू केट्‌. कैट्‌. १।४७ 
अघोरतन्त्र 
लि0-2 7. ` -यू कैट. कैट. १।४७ 
अघोरतन्त्रागम 
लि०-- ` | । tir, तयू कट्‌. कँदू. १।४७ 
` अघोरन्‌सिहकल्प 


oe, $ | कर: - न्यू कट, कीट्‌, १४७ 
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अघोरपञ्चाङ्भः 


लि०--रुद्रयामलान्तगंत । 
न्यू के्‌. कंदू- १।४७ 


अघोरपत्रिका 
लि०-- _ -ऱन्य्‌ केट. केटू. १४७ 
अघोरपटल 
लि०--इलोक स॑ं० ७५, पूर्ण । --सं० वि० २४४९४ 
अघोरपुजापद्धति 
लि०--र्द्रयामलतन्त्र में अघोरसहस्राख्यकल्प के अन्तर्गत, रोक सं० १०२, पूर्ण । 
>>सं० वि० २४४९५ 
अघोरयामलतन्त्र 
लि०-- "न्यू कट्‌. केटू. १४७ 
अघोररुद्रमन्त्र 


लि०--(१) कालाग्निरुद्रमन्त्र और सद्योजातमन्त्र के साथ, श्‍लोक सं० ४५, पूर्ण । 
--सं ० वि० २५४०० 


(२) “यू कंट्‌. कैट. १४७ 
अघोरविद्याप्रकरण 
लि०--भरवीततन्त्र से गृहीत । "न्यू केट. केटू. १।४७ 
अघोरवीरनसिह 
लि०-- “न्यू केट. केटू. १४७ 
अघोरशिवपद्धति 


लि०--शेवभूषण के अनुसार शोवाचार्योकी १८ पद्धतियो में अन्यतम । अघोर- 


शिवाचार्य कृत। / 
—-न्यू कट्‌. केट १।४९ 
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अङ्कुतन्त्र 
लि०--( १) विशवाल्यतन्त्रान्तर्गत । पन्ने १७, पूणं । 
_र्‌० म० २०५४ 


(२) 


अङ्कूयन्त्र तथा अङ्कूयन्त्रशहलोक, व्याख्यासहित 





न्यू केट्‌. केट्‌. १।४२ 


लि०--(क) श्रीहर्षक्कत, श्‍लोक सं० १२०, पूर्ण । 
(ख) इलोक सं० ९८, अपूर्ण । 
सं. वि. (क) २६२१६, (ख) ३६२२८ 
अङ्कयन्त्रविधि 

ल्ि०--(१) श्रीसूर्यराम वाजपेयी के पुत्र श्रीरामचन्द्र के शिष्य श्रीहर्षविरचित । 
शलाक स० ३००, अपूर्णे। नाना तन्त्रों का अवलोकन कर, गरुमख से उनका भलीभाँति 
अध्ययन कर ग्रन्थकार ने इसमें लोकोपकार के रि T से बननेवाले ९ और १६ कोष्ठा 
के विविध यन्त्रो का प्रतिपादन किया है, जिनके धारण से वैदिक मार्ग में आस्था रखनेवाले 


पुरुषों के स्वर्ग और अन्यान्य सभी हित पदार्थो की सिद्धि होती है। इसपर ग्रन्थकार की 
स्वरित टीका है। 





ग्रन्थकार हषे का प्रेमनिधि ने शिवताण्डव की स्वरचित टीका में उल्लेख किया है । 
(२) ---न्यू केट. केटू. १५० 
अङ्कोलकल्प 
लि०--( १) यह उन तान्त्रिक मन्त्रों का संग्रह है जो ओषधियों के उपयोग के समय 
काम में लाये जाते हैँ। मन्त्र संस्कृत में हैँ और उनकी प्रयोगविधि हिन्दी में है। 
---बी० के० १२४२ 
(२) ---न्यू केट केट्‌. १॥५० 
अङ्कोलतलविधि 
लि०---उलूककल्प के साथ, इलोक सं० ८१, पूर्ण । Mo 
-4-स:0 वि० २५२३५७ 


\ 


erent. ..&.. = क “es hss "र 
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क्‍ 


अद्भःभेरव 
लि०--रुद्रयामलान्तर्गत । 
“ज्यू केट, कैट, ११५१ 
अङ्गलिङ्गग्रतिष्ठा | 
लि०--कामिकततन्त्र से गृहीत 
--न्यू केट्‌. कट्‌. १।५२ 
अङ्किराकल्प या अङ्भिरःकल्प 
लि०--(१) अङ्गिरा पिप्पलाद संवाद । श्लोक सं० ८२८, पूर्ण । इसमें आसुरी 
देवी की. पूजाविधि विस्तारपूर्वव वणित है । 
--ए० बं० ६०६१ 
(२) श्लोक सं० ८२८, पूण । आङ्ब्िरस मन्त्र बहुत-से वर्णित हैँ। उनमें 
आसुरी महामन्त्र सवं कमो में मुख्य है। पहले पहल ब्रह्मा ने उसका अङ्गिरा ऋषि के लिए 
उपदेश किया था । इसके अङ्गिरा ऋषि, अनुष्टुप्‌ छन्द और संहारकारिणी आसुरी 
शक्ति देवता हैँ । 
वषय--पिप्पलाद के साथ अङ्गिरा के संवाद द्वारा आसुरी महामन्त्र का निरूपण 
आसुरी महामन्त्र के अर्थ आदि, उक्त मन्त्र के उद्धार आदि की विधि, कुण्ड आदि के लक्षण 
उक्त मन्त्र के प्रयोग की विधि, आत्मपूजा-विघि, आसुरी महामन्त्र का माहात्म्य आदि 
अझाकुन होने पर भी उक्त मन्त्र के माहात्म्य से इष्टसिडि होती है, होमविधि, छह भावनाओं 
का निरूपण, महामन्त्रविधि, शत्रु को वश करने को विधि, विद्वेष करने की विधि, मारण 
आदि की विधि, शद्र आदिको वश में करने की विधि आदि —-रा० ला० ४०४६। 


अचिन्त्य आगम 
उ०--शिवाग्रयोगीन्द्रज्ञान शिवाचार्य कृत शैवपरिभाषा तथा उमापति कृत शत- 
रत्नसंग्रह में। 
संभवतः यह १० शिवागमों में अन्यतम चिन्त्यरिवागम से अभिन्ल हो । श्रीकण्ठी 
तथा मृगन्द्र की भूमिका में इसका चिन्त्यागम के नाम से उल्लेख है। किरण के मतानुसार 


चिन्त्य का प्रथम ग्रहीता दीप्त, उससे २रा ग्रहणकर्ता गोपति और गोपति से ग्रहण करने 
वाली ३ री अम्बिका हैं । 
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समवत: कवीन्द्राचाय सूचीपत्र १४७ १में अचिन्त्याह्न यागम नाम से इसी का उल्लेख है। 
अज आगम 
६४ आगमों के अन्तर्गत वहुरूपाष्टक वर्ग में अन्यतम । 
अजडप्रमातसिद्धि 


लि०--(१) यह उत्पलदेवक्ृत तीन सिद्धियों में अन्यतम काइमीर झव मत कां 
ग्रन्थ है। अन्य दो सिद्धियों पर जेसे ग्रन्थकार की स्वरचित टीका है वैसे इसपर उनकी 
टीका नहीं है। --न्य केट. कट. १॥६२ 
(२) उत्पलदेव कृत, पूर्ण--डे.का. ४३३, ४३४, ४३५ सभी १८७ ५-७६ में संगृहीत । 
उ०--परमाथसार की योगराजकृत टीका, प्रत्यभिज्ञाहदय शिवसूत्रविर्माशनी तथा 
महाथमञ्जरी-परिमळ में । 
जजपा 


अजपाकल्प, ग्रजपागायत्री, अ्रजपागायत्रीकल्प, जजपागायत्रोपद्धति, अजपागायत्री- 
मन्त्र, अ्रजपागायत्रीविधान, अजपागायत्रीविधि, श्रजपागायत्रोस्तोत्र, जपाजप, अजपा- 


जपमन्त्र, ्रजपापद्धति, अजपामन्त्र, अजपाविधान अजपाविधि, अजपासाधन, अजपा- 
स्तोत्र, प्रजपास्तोत्रविधि । 


ये सब नाम एक ही विषय अजपा का प्रतिपादन करते 
मन्त्रञअह सः) का अव्यक्त जप, जो कि अद्वैत उपासना का 
ग्रन्थ थोड़ा-बहुत अन्तर के साथ उसी मन्त्र के प्रतिपादक हैँ। 


ठे । वह है अजपामन्त्र (हंस 
। उन्नत स्तर है। पूर्वोक्त सव 


अजपागायत्रो 


लि०--( १) इसमें अजपास्तुति आव्यक ्वाङ्गविचि के साथ प्रतिपादित हे । 


--क० का० २ 
गैलक का प्रतिपादनपूर्वेक उदित हो रहे करोड़ों सूर्यो के 


तुल्य भास्वर जगदव्यापक शब्द- 
ब्रह्ममय हस का हृदयकमल रूपी नीड से इवासप्रश्‍वासरूप 


पादित है। हंसगायत्री का निरूपण कर सलोम विलोम अद्भ न्यास आदि भी दरशाये गये हैं। 


"पद ० ५८५२ से ५८६० तक 
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(३) (क) श्लोक सं ६२, पूर्ण; (ख) इलोक सं० १२५, पूणं । 
. पसं. वि. (क) २५१४८, (ख) २६१६१ 
(४) हंसरहस्य से गृहीत । 
-उन्यू केट. कैट. १।६३ 
अजपागायत्रोजपविधि 
लि०--(१) (क) इलोक सं० ६०, पूर्ण, लिपिकाल १७८४ वि०; (ख) इलोक 
सं० ५०, अपूर्णं । 
सं. वि. (क) २४९१९, (ख) २५५८४ 
[ सं. वि. में ५ प्रतियाँ और ह--सं० २५७८९, २६५७२, २६६२५, २६६४५ तथा 
२६६९० ] 
(२) -- न्यू के्‌. कटू. १।६३, ६४ 
अजपातन्त्र 


सि०--अजपातन्त्रान्तर्गंत दत्तात्रेय-स्तोत्र । 
--न्यू कंट्‌. कट्‌. १।६४ 


अजपापद्धति | 
लि०--(१) इलोक सं. ७०, पूर्ण । --ए० बं० ६५२१ 
(२) इलोक सं० १५० । +>जअ० ब० ११७५७ 
(३) इलोक सं० लगभग ३८४, अपुर्ण । --सं० वि० २४९९५ 
[ ये तीनों भिन्न-भिन्न ग्रन्थ प्रतीत होते हें] 
अजित आगम 
लि०--शँवागमों में अन्यतम । इसकी पटल सं० ६२ और इलोक सं ७ १०,००० हू। 
(दे०, अजिततन्त्र, शैव ) --न्यू केट. कट्‌. १॥६९ 


यह १० शिवागमों में अन्यतम है। किरणागम के अनुसार इसके प्रथम श्रोता हँ सुशिव, 
उनसे श्रवण करने वाले द्वितीय श्रोता उमेश हें एवं उनसे तृतीय श्रोता अच्यत हैं । 


| अजितमहातन्त्र 
लि०--दे ०, अजित आगम। 
यश --न्यू कंट्‌. कट्‌ १।६७ 
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अज्ञानध्वान्तदीपिका ( १) 
लि०--(१) १० प्रकाशो मैं पूर्ण । म० म० महेशनाथ-पुत्र सोमनाथ कृत । इसमें 
गणेश, दुर्गा, लक्ष्मी तथा विष्णु के मन्त्र प्रतिपादित हैं। शावर मन्त्रं भी १० म प्रकाश में 
वणित हैँ । ग्रन्थकार ने अपने पिता का नाम महेश' लिखा है--'सोमनाथो महेशजः ।” 
किन्तु पुष्पिका में उनके पिता का नाम कहीं महेशनाथ और कहीं महेशानन्द कहा गया है। 
-+-ए० बं० ६२४१ 
(२) ९ प्रकाशों में पूर्ण । महेशभट्ट-पुत्र सोमनाथ कृत । 
AN), --र० मं० ४९६६ 
(३) श्लोक सं० ३००, अपूण। --अ० ब० ११३४४ 
(४) सोमनाथभट्ट कृत, अपूर्ण । 
--सं० वि० २४३१४ 
(५) १० प्रकाशों में पूर्ण । महेशवरमट्ट-पुत्र सोमनाथ भट्ट कृत । किसी-किसी ने 
ग्रन्थकार के पिता का नाम महेशानन्द या महेशभट्ट भी कहा है। | 
--न्यू केट्‌. केट. १।७० 
| अज्ञानध्वान्तदीपिका (२) 
लि०--काशीनाथ विरचिता, ड्लो०-सं० १२०, १ म पटलमात्र, अपूर्ण । 


---अ० ब० १०८२१ 





४ अथवकतन्त्र 
| ६४ आगमों के अन्तर्गत शिखाष्टक वर्ग में अन्यतम । ; 
| | अथवेतत्वनिरूपण | 
लि०--( १) इलोक सं० ७५, पूर्णं । इसकी झैली उपनिषत्‌ की सी है । इसके 
| प्रारम्भ मे 'अथान्योपनिषत्‌' कहा गया है। इसमें प्रधान रूप से कुमारीपूजा का प्रतिपादन 


है। कुमारीपूजन से साधक सब सिद्ियों का अधिपति होता है एवं अणिमा आदि विभूतियों 
का स्वामी होता है इत्यादि कुमारीपूजा का फल कहा गया है । 





——To बं० ६१२५ 


(२) यह उपनिषत्‌ की तरह कहा गया है। --न० द्वी० ७ 
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अद्दयसम्पत्ति 
(हषंदत्त-पुत्र ह्वस्वनाथ कृत) 
उ०--विज्ञानभेरव की शिवोपाध्याय रचित टीका में। 
अद्वयोल्लास 
उ०--महार्थमञ्जरी-परिमल में | 
| अनुत्तरप्रकाशपञ्चाशिका 
लि०--विद्यानाथ क्कत । काइमीर शैव मत का प्रतिपादक। डे० का० ४३६ ( १८७५- 
७६ का संगृहीत ), रिपोर्ट २८ । 
क अनुत्तरन्रह्माततत्वरहस्य 
लि०--नामान्तर-ऋष्य श्र द्गसं हिता । 
.- "णातें०्म०: १७६२०, २१ 
_ अनुत्तरभट्टारक (भैरवस्रोत) 
'नामान्तर---अनुत्त रस्तोत्र विद्याधिपति कृत । 
उ०--शिव उपाध्याय कृत विज्ञान भेरवटीका, महार्थमञजरी परिमल तथां तन्त्रसार 
में। 
अनुत्तरसंविदचेनाचर्चा 
क्ति०--इसमें परम शिव की यथार्थता का प्रतिपादन है। इसकी इलोक सं० ४० है। 
¬-द्रि० कँ० १०७४ (ग), १०७५ (ख), 
यह्‌ काइमीर शेव मत का प्रतिपादक है। | 
| --न्यू कट्‌. कट्‌. १।१५४ 
अनुष्ठानपद्धति | 
लि०--( १) इलोक सं० ३२०० । इसमें विष्ण, शिव, नारायण दुर्गा सुब्रह्मण्य, 


गणपति ओर शास्ता कौ मन्त्र-बिम्ब में पुजाविधि, मन्दिर-शुद्धि, कलश प्रकार, मन्दिर 
उत्सवविधि, अभिषेक, भूतबलि आदि का विवरण है। 


द्रि ० के० ९ १५ 
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अनुष्ठानसमुच्चय 


लि०--(१) (क) मातुदत्त-पौत्र, नारायण और पार्वती के पुत्र नारायण कृत। 
₹लोक सं० ७८००, पूर्ण। इसमें चल विम्ब और स्थिर बिम्ब को प्रतिष्ठा आदि की 
सिद्धि के लिए गुरु-वरण आदि कृत्यों का प्रतिपादन किया गया है । 


(ख) इलोक सं० ३६०० । कर्ता पूर्वोक्त ही । इसमें मन्दिर को पताका और 
वन्दनवारों से सजाना, द्वार पर कलश आदि का पूजन, अग्नि की उत्पत्ति, झाय्यापूजन, 
शयनघट आदि की स्थापना, विम्ब की विशुद्धि आदि कर्मो का निरूपण है । 

द्रि कँ० ९१६ (क), ९१७ (ख) 

(२) नामान्तर--तन्त्रसमुच्चय नारायण द्विज कृत। दे० , तन्त्रसमुच्चय । 

| णान्यू केट. केटू. ११६२ 
अन्‌पविवेक 
लि०--(१) अनूपसिहदेवकृत, पूर्ण । 


-+-र० सं ० ४९०३, ९३७ 
(२) इलोक सं ० २५५ ६, पञ्चम उल्लासपर्यन्त; 


शाळ्ग्रामप्रशंसा । 
सं. विः २५२९९ 
(३) श्लोक सं० २०००, शाल्ग्रामपरीक्षा पर बीकानेर के राजा अनूपसिंह के 


आग्रह पर रामभट्ट होशिग द्वारा विरचित शात्रग्राममाहात्म्य वर्णन रूप । 


“यू कंट्‌. कट. ११६४ 
अन्चदाकल्प 


शि047(१) इलोक सं० ७००, पटलः १७, पूर्ण। अन्नपूर्णा की पूजा-उपासना पर। 


१७ पटलों के विषय---अन्नदा की प्र शंसा, उनके मन्त्र ग्रहण की विधि, मन्त्रोद्धार, मन्त्र का 
उरश्चरण, साधक के स्नानादि की विघि, आचमन से लेकर पीठन्यास तक का' विवरण, 


'हृदयरूपी पद्मासन” इत्यादि मानस दूजा कथन, पुजा की समाप्ति तक रहने वाले विशेष 


अध्यं का संस्कार, अन्नदा की पीठपुजा, विशेष मन्त्रों से प्रक्षालित कलश का तीर्थजल से 
से पूरण, अठारह वर्षं की स्वीया अथवा परकीया 


¶ नारी का विशेष मन्त्र से अभिषेक कर 
उसके साथ पात्र स्थापन, स्थापित पात्र आदि के 


जल से बटुक आदि तथा अन्नदा की तृप्ति 
(तर्पण) कर पूर्वादि भागों में बटुक आदि के लिए बलि प्रदान, आवाहन से लेकर बलिदान 
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तक का विवरण, देवता, गुरु और मन्त्रों का.अभेद से जप, नारियल, केले, पके आम आदि 
द्रव्यो से किये गये होमादि से साधना का उपाय कथन, नायिकासाधन रूप काम्यविधि का 


प्रतिपादन एवं अन्नदाकवच । --रा० ला० ४५६ 
(२) (ख) इलोक सं ० ५००, पटल १८। -“--अ० ब० १२२१८ 
अन्त्ये ष्टिप्रयोग 
लि०--श्लोक सं० ४००, अपूर्ण । यह अन्त्येष्टिप्रयोग जिसे निर्वाण दीक्षा प्राप्त 
हो गयी उसके लिए है। --अ० ब० ६७४३ (ख) 
अन्नपुर्णाकल्प 
लि०--रुद्रयाभल से गृहीत । -मक्‍्म्केट. केटू. ११९ 
अन्नपूर्णाकल्पलता 


लि०--ब्रजराज विरचित । 
` कट्‌. कैट १।१९ 
अन्नपुर्णाकल्पवल्ली 
छि०--शिवरामेन्द्र सरस्वती विरचित । 
केट. केट: १।१९ 
अच्नपुर्णापञ्चा ङ्गः 
लि०--श्लोक सं ० २४०, पूर्ण । 
| | ` --सं०वि०२५०६६ 
अन्नपुर्णाप॒जापद्धति 
लि०-- (क) इलोक सं ० २००, पूर्ण; (ख) इलोक सं० ३७०, पूर्ण; (ग) श्लोक 
सं० ३७५, पूर्ण ॥ Ee, | AE का 
_. संज विऽ (क) २४४८७, (ख) २४९९२, (ग) २६१९४ 
अन्नपुर्णामहाविद्याकल्प 


_लि०--विश्वसारोद्धारतन्त्रान्तर्गृत, शलोक सं० ५८, अपूर्ण । ` ० 
| ..-ऱ्सं० वि०२५१४० 
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` ` लि०--(क) ` रुद्रयामल से गृहीत । 


--कँट्‌. केट्‌. २।४ | 
` (ख) विश्वसारतन्त्र से गृहीत । 


कट्‌. कैट. १।२० 


अच्तपु्णवरीपञ्चाद्भः 
. लि०--रुद्रयामल से गृहीत . । 
--केटू. कट. २।४ _ 
अन्धकागम 
` * “» 5४ आग्रमों के अन्तगगंत वहुरूपाष्टक वर्ग में अन्यतम | 

'अपराजिताकल्प 
। -. . लि०--अथर्वणरहस्यान्तर्गत । इलोक सं० ८४, पुर्ण । | 
१ al ti DNS 0" “>> 6 वि० २४४ १८ | 

अपराजिताप्रयोग 


__लि०--श्छोक सं० लगभग ८०, पूर्ण । 


--सं ० वि० २६१२५ 





| ` अपराजिताविद्या | 
७ ; -लि०--( १) शलोक स० ९०७, अपूर्ण | --सं ० वि० २४०६२ ( 
| ७ (२) केट. केट. २।४,३।५ 
| हू. Re ses अपक्षार्थयोतनिका 
| उ०--राववमट्ट कृत पदार्थादर्श (शारदातिळक की टीका ) में । | 
| TRINA SEO) OE (io MNS oe ROS | 
| ५ सिन व 
- अभिज्ञानरत्नावली - 


लि०--इलोक सं० १०,२०० शप 


अपुर्ण । श्रीविष्ण्वानन्द-पुत्र श्रीरामानन्द भूसुर | 
तर्काळड्कार कृत । 


इसमें बड़े-बड़े ४ रत्न (अध्याय) हूँ । चौथे के बहुत अधिक भाग के | 
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साथ तीन पूरे हैं। पहले रत्न में शक्ति की सर्वोत्क्ष्टता, २ २रे में मन्त्र, कुण्ड, मण्डल 
और वास्तुयाग, ३ रेमें दीक्षा,पूजा, न्यास आदि और ४ थेमें पुरश्चरण, बलिदान और 
दिनचर्या प्रतिपादित है । यह एक बृहत्काय तान्त्रिक निबन्ध है। इसमें मुख्यत 
शक्तिपुजा प्रतिपादित है । 

--ए० बं० ६२११ 


अभिधार्थचन्तासणि 


लि०--झलोक सं० ३१, पूर्ण । यह लक्ष्मीघर-पुत्र विश्वेश्वर कृत तारासह्रनाम | 
की व्याख्या है। दे०, तारासहस्रनामव्याख्या । 
---र० मं०-४९७२ 
'अभिषेकदीक्षापद्धति 

लि०--श्लोक सं ० ८८, पूर्ण । | | 

---सं० वि० २६५९२ 
अभिब्रेकपर्ात | | 
' लि०--( १) इलोक सं० १७०, अपुर्ण । इसमें मालासंस्कार, कवचसंस्कार, 
शाक्ताभिषेक और पूर्णाभिषेक की विधि वणित हैं। णत 9 
i --एं०्बं० ६५२९ 
,.... (२) श्लोक सं० १७१, विषय पूर्ववत्‌ । "२००४ १५५ 
| | | --रा० ला० १५३६ 
(३) इलोक सं० १४४, पूर्ण । | 
, ॒ 00000 

अभिषेकविधि TA 
लि०---(१) उत्तरतन्त्रान्तगेत, श्रीराजराजेश्वरी संवाद। सर्वसिद्धिप्रद अभिषेक- 
पटल. मात्र, पुर्ण । Re | 0) oy Yen 
-आएं० बं० ६१४७ 

` (२) . प्रश्‍नीसंहिता का ७ वाँ अध्याय, इलोक सं १००। .. 
--अ० ब० ११२४६ (बी) 
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(२) अपुर्ण । -र्‍वं० प० १०९९ 
(४) उत्तरा, तन्त्रान्तर्गत श्‍लोक, सं० २२४, अपुर्ण । 
--से० वि० २४५४०, २४५५७ 
(५) 


“कट. कट. १।२६ 
अभेदकारिका या अभेदार्थकारिका 


काशमीर शेव मत का प्रतिपादक, सिद्धनाथ कृत । 
उ०--स्पन्दप्रदी पिका में । 


| अमनस्कयोगशास्त्र 

लि०---( १) २ अध्यायों में पूर्ण । रचनाकार संवत्‌ १९१८ वि० ईश्वर और 
वामदेव संवाद रूप, योगपरक । इसकी एक प्रति (गा बी. १४) सोसाइटी के प्राचीन 
सग्रह मे स्वयंबोध के नाम से अभिहित है जो शिवरहस्य का एक भाग कहा गया है। इसके 


| दो अध्यायों में लययोग और तत्त्वज्ञान का निरूपण है। 


--ए० बं० ६१२४ 
(२) इसका इसरा नाम स्वयंबोध है । 
--केट्‌. कँटू. २।५ 
अमरनाथपटल 
लि०--पटल ११ तक । भृङ्गीशसंहिता के अन्तर्गत । इसमें अमरनाथ-यात्रा का | 


माहात्म्य वणित है। 





-णरा«० पु० ५७८१ 
| अमृतेशतन्त्र 
| ,, लि० ""नामान्तर--मृत्युजिदमृतीशविधान तथा मृत्युजिद्भट्टार । जिसे हाल ने 
अमराज द्वारा शिवसूत्रविमथिनी में उद्धृत कहा है, संभवत: यही है। यह २४ पटलों में 
पूर्ण है। 


इस प्रति में इसका रचनाकारू.३२० ने० सं० (१२०० ई०) कहा गया है। किन्तु 
१०वीं शताब्दी के क्षेमराज ने इसका उद्धरण दिया है, इसलिए यह उससे भी प्राचीन 
ठहरला हे ७९ 





इसमें तन्त्रावता राधिकार, मन्त्र 


गीद्धारविधि, यजनाधिकार, दीक्षाधिकार, अभिषेक- 
साधनाधिकार, स्थूलाधिकार, सू 


क्माविकार, कालवञ्चन, सदाशिवाधिकार, दक्षिण- 
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चक्राधिकार, उत्तरतन्त्राधिकार, कुलाम्नायाधिकार, सर्वेविद्याधिकार, सर्वाधिकार, 
व्याप्त्यधिकार, पञचाधिकार, वश्याकर्षणाधिकार, राजरक्षाधिकार, इष्टपाताद्यधिकार, 
जीवाकषेणाद्यधिकार, मन्त्रविचार, मन्त्रमाहात्म्य आदि विषय २४ पटलोंमें वणित हे । 


यह अमृतेश और भरवमृत्युजित्‌ को एक ही देव का पर और अपर स्वरूप के रूप में. 
प्रतिपादन करता हे । (द्रष्टव्य ने द० ४०]. ]। भूमिका पृ० ५७) 


--ने० द० २८५ (ख); ( प० २ ९२ ) 
अम्बास्तव 
उ०--आनन्दलहरी की अरुणामोदिनी टीका में । 


अम्बिकापुजन 
लि०--श्लोक सं० लगभग ४०, अपूर्ण । 


—-सं० वि० २६५१६. 


अयोध्यामाहात्म्य ( १) 


लि०--( १) इलोक सं० ५०० , पुर्ण । यह रुद्रयामलान्तर्गत हरगौरी संवाद रूपः 
| है। इसमें १० अध्यायों में अयोध्या का माहात्म्य प्रतिपादित है और मुख्य-मुख्य' अनेक 
तीर्थो का अयोध्या में अन्तर्भाव बतलाया गया है । 
| ““ए० बं० ५८८७. 
(२) रुद्रयामलान्तगंत --कँट्‌. कंट्‌. ३।७. 
अयोध्यामाहात्म्य ( २) 


लि०--(क) स्कन्दपुराणान्तर्गत । “केट. केटू. ११२९. 
(ख) पद्मपुराणान्तगंत । “कट. कट. २।६ 
(ग) ब्रह्माण्डपुराणान्तगंत। --केट्‌. कट्‌. ३।७. 


अरुणामोदिनी 


लि०--आनन्द,लहरी (सौन्दर्यलहरी के प्रथमांदा ) पर कामेश्वरकृंत टीका । 


न्यू केटू. कट. १।२७८ 
२ 
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आनन्दल्हरी की कामेद्वर मिश्र कृत व्याख्या हे । कामेश्वर के पिता गङ्गाबर 
माता नागमाम्वा और पितामह मल्लेशवर थे । यह प्रकाशित हो चुकी है। प्रकाशक» 
| 

गणश एण्ड को प्राइवेट लिमिटेड मद्रास, सन्‌ १९५७ | 


a 
[ 
५ 


७-५ 

अरुणंश्वरतन्त्र 2. 

. त्रे 

६४ तन्त्रो के अन्तर्गत । लक्ष्मीवरके मतानुसार यह कापालिक के एकदेशी दिगम्बर 


मत का है। 


उ०--वामकेश्वरतन्त्र में दी गयी तन्त्रञसूची, कृष्ण विद्यावागीवा भट्टाचायं कृत त 
रत्न तथा कवीन्द्राचार्यकृत ग्रन्थ-सूची में । 


अर्गलास्तोत्र-चिचरण 
लि पुणं भी नारायणभट्ट कृत । क | 
\ $| --->_रठम० ४ ९५८ (ख > 


१ 
इसम तान्त्रिक पूजा के विभिन्न अद्धो के प्रमाण और पद्धति निर्दिष्ट हैं । इसमें । 
४ विवेक हें । उनमें से प्रथम में गरु आदि पर प्रकाश डाला गया है, द्वितीय में दीक्षा के विविच 
मदा काभ्रदशन करते हुए दीक्षा पर प्रकाश डाला गया है, ततीये में पुरश्चरण अप 


उस्श्चरणसम्बन्धी विधि वणित है एवं र्थ में स्नान, सन्ध्या आदि के साथसाङ्गीपने | 
पूजाविधि प्रतिपादित है। | 


अचन-संग्रह 
लि०--प्राणपति उपाध्याय कृत । इलोक सं ० १२००, आदि और अन्त में अपूर्ण। 





| Ios hs --ए० बं० ६९७७ 


| अचेंनातिलक  . ८ ऊऊे - (7० )-- 
(| | लि०--(१) नृसिह वाजपेयी विरचित, इलोक सं० ५७०।१३ अध्यायों में पूणे। 


इसमें विष्णू .की षट काल रजा ्वाणत है। यह वैखानसागमसम्बन्धी ग्रन्थ है। 


-णट्रि० क० ९१ 
(२) नृसिह्‌ अग्निचित्‌ द्वारा पञ्चरात्र आगम के आधार पर रचित।. | 
Rone न्यू केट्‌. कटू. १।९ 


~ 
~ 

क 

बे 
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अचेनात्रिशिका 
उ०--महाथमञ्जरी-परिमल में । 
अर्चापद्धति 
ल्ि०--इलोक सं० १५०० । 
-*"""'अ०ब० ३१६४० 
अजनपारिजातव्याख्या 


लि०--अपुण, यह रामचन्द्र कबि विरचित अर्जुनपारिजात, अर्जनार्चनकल्पलतां 
अथवा अ्जुंनार्चापारिजात की व्याख्या का अल्प अंश है। | 


--ए० बं० ६५१२ 
अजे नार्चापारिजात 
लि०--( १) इ्लोक सं० ३००, अपुर्ण, रामचन्द्र कवि कृत । 
“--अ-०,ब ० (७५३५८) 
(२) ` इसमें कातंवीर्यार्जुन की पूजा प्रतिपादित है। नामान्तर-अर्जनार्चनकल्पलता । 
केट. कट्‌. १।३ १ 
(३). (क) रामचन्द्र विरचित, इलोक सं० ७६८, प्रथम कुसुम से पञ्चम कुसुम 
पर्यन्त, अपुर्ण | 
(ख) रामचन्द्र कृत, शलोक,सं० ५४०, प्रथम से पञ्चम कुसुम तक । 
“एसे० वि० (क) २५३४४, (ख) २५६१५ 


अजुनार्चापारिजातव्याख्या 


लि०--श्छोक सं० २०००, पुर्ण, यह रामचन्द्र कवि प्रणीत अर्जनार्चापारिजात, 
अर्जुनपारिजात अथवा अर्जुनाचंनकल्पलता पर पद्माकर विरचित व्याख्या है । 


--अ० ब° १२२२५ 
अर्थदोपिनी 
ल्ि०--अरुणाचार्य कृत । शक्तिरहस्य से संगृहीत । लोक सं० १००। 
--अ० ब० ९६५८ (क) 
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अर्थरत्नावलो (१) 


ल्ि०--५ पटल तक, पूर्ण । यह चतुःशती (शाक्ततन्त्र) पर विद्यानन्दनाथ विरा 
टिप्पणी है। दे०, चतुःशती । Et 
->म० द० ५६१९-१७ 


उ०--भास्कर कृत सेतुबन्ध में । प्र 
अथरत्नावली (२) 
लि०---अपूर्ण। यह विमलस्वात्मशम्मु कृत वामकेरवर तन्त्र की व्याख्या (टिप्पणी 
महैं। इलोक सं० ६५०, अपूर्ण दे०, वामकेइवरतन्त्र । 4 
ट्र के ० १ ०४ १ | | 

अद्धंनारीदवरप्रयोग 
लि०---वशीकरण-विधि पर, इलोक सं० १०, अपूर्ण । 
॥ --सं०वि० २० आओ 
। अवतारभेदप्रकाशिका 
लि०--काशीनाथ विरचित, इलोक सं ० ३००, पूर्ण । इसमें वैष्णव और शैवो के मई. 
आर उनके लक्षण बतलाते हुए महाविद्या आदि वहत-सी देवी और देवताओं की उत्पि) 
“विष्णु के कुछ अवतार और उनकी पूजा आदि वर्णित है । 


| 
व 


--ए०ब० ६२२१ | 


अवधूत सिद्धपाद (ग्रन्थकार) | 
., .उ०--योगराज रचित परमार्थेसार की टीका में । ८” १ || 


| अशेषकुलवल्लरी 
'लि०--कँबल्याश्रम रचित आनन्द- (सौन्दयं-) लहरी की टीका में । 


अश्वारूढापुजाविधि 
लि०--इलोक सं ० लगभग ४० अपूर्ण । 





स ० वि ०२५ १ ९ 
अश्वारूढामन्त्रप्रयोग 


लि०--इलोक सं० ३२, पूर्ण । इसमैं वगलामुखी के यन्त्र और मन्त्र का प्रयोग भी 
नणित है। . नाला -+सं० वि० २३८५ 





44Books.com 


तान्त्रिक .साहित्य ५92४ 


| अष्टबन्धनप्रयोग 
छि०--श्लोक सं ० ४००। 
-“"अ० ब० ६८३० (ग) 
अष्टबन्धनग्रत्थ 
लि०--(१) इलोक सं० ४४०० । यह कामिक (गम? ) के अनुसार सदाशिवा- 
चाये कृत है । 
----अ० ब० ६८३७ 
(२) शेवागम से गृहीत, (२ प्रतियां) । 
“न्यू केट कट्‌. १।३३० 
अष्टबन्धनविधि 
लि०--(१) (क) इलोक.सं० ३२०, कामिक के अनुसार । 
(ख) इलोक सं० २५००, विविध आगमों से संगृहीत । 
--अ० ब° (क) ६८३० (घ), (ख) ६८३५ 
(२) (क) ` अनलागम से गृहीत 
(ख) वालुलागम से ,, 
(ग) सहस्रागमसे ,, 
(घ) सूक्ष्मतरङ्ग (झँवागम )से,, 





| न्यू कट्‌. कैट्‌. १।३३० 
अष्टा द्कनिणेयामृतचषक 

लि०--(क) श्लोक सं० ३९०, पूर्ण । 
(ख) अमृतानन्द विरचित, इलोक सं० 

पर चषक नाम को व्याख्या प्रतीत होती है। 
स ° वि० (क) २३८६२, (ख) २५६१७ 

अष्टाङ्गनिणंयामृत व्याख्यासहित 
लि०--श्लोक सं० ३५० । व्याख्याकार अमृतानन्द । 


२४० । यह अष्टाङ्गनिर्णयामृत 


--“--अ० ब० १४२० 


कक 
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` के पाप-ताप, दारिद्रय, अपमृत्य आदि मिट जाते हैँ । ।। 
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श्र 












अष्टादश पीठ न 


लि०--(१) इसमें अठारह विभिन्न देवीनाम प्रतिपादित हे जिनसे विभिन्न पवि ५ 
स्थानो (पीठो) पर शक्ति देवी की पूजा की जाती है तथा जिनके स्मरणमात्र से उपासको. 


(२) “यू कट ० कद ० 
अष्टादशाक्षरमहामन्त्रपद्धति | 

लि०--्यह गोपालमन्त्रपरक ठे | 
"रा" पु० एरर 

अष्टादशोत्तरशतइलोकी 


लि०--#ष्णनगर (नवद्वीप) निवासी महाराज श्री शिवचन्द्रकृत देवीस्तुति। 
शिवचन्द्र कृष्णनगर के भूतपूव महाराज सतीशचन्द्र राय के प्रपितामह (पर दादा) थो. 
श्लक स० २ ६० । 4 
__रा० ला० दे i 

अष्टावक्रसंहिता a 

१) द्वितीय प्रकरण के दो ( १ छा और २ रा) अध्यायमात्र । अपुर्ण | 


लि०--- ( 


(२) द्वितीय प्रकरण के प्रथम दो उल्लास मात्र। 


३०--प्राणतोषिणी, पृष्ठ २ में । 


` असाध्यसाधनविधि 
लि" --श्ळोक सं० लगभग ३८, पूर्ण | 
“सं ० वि० २५ 
असिताद्भःभरव र 
यह ६४ आगमों के अन्तर्गत भैरवाष्टक वर्ग में अन्यतम है। 
उ०--लक्ष्मीधर रचित सौन्दयंलहरी टीका में । 
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असिताद्भादियामल 


लि०--फेत्कारिणीतन्त्र से गृहीत । 
--केट्‌. केटू. १॥३७ 


असितादेवीपुजाविधि 


लि०--श्लोक सं० २३०, पर्ण । 
--सं० वि० २६४२१ 


आकाशभरवकल्प 


लि०--(१) प्रत्यक्ष सिद्धिप्रद उमामहेश्‍वर संवादरूप । इलोकसंख्या २००० । 
और ७८ अध्यायों में पूर्ण । यह मन्त्रशास्त्र साङ्ग, सलक्षण, वेदसारभूत तथा सब जीव- 
जन्तुओ का अभीष्टप्रद और ज्ञानप्रदायक एवं साधक-सुखदांयी कहा गया है । देवी 
पार्वंतीजी के महेश्वर से यह प्रार्थना करने पर कि हे दयानिधे, जो शास्त्र लोक में अत्यन्त 
गुप्त हो, जो सब अभोष्टों को देने वाला हो और जो साधकश्रेष्ठों का हितकारी हो 
उसे आप कहने की कृपा करे--महेञवर ने इसका उपदेश किया । इसके ७८ अध्यायों के 
मुख्य विषय ये ह--उत्साह-प्रक्रम, यजनविधि, उत्साहाभिषेक, मन्त्र-यन्त्र प्रक्रम, चित्र- 
माला मन्त्र, वश्य और आकर्षण प्रयोग, मोहन एवं द्रावण प्रयोग, स्तम्भन और विट्रेषण 
तथा प्रयोग, उच्चाटन-निग्रह्‌ प्रयोग, भोगप्रद विधि, आशृताक्ष॑विधि, आशु गारुड़ प्रयोग, 
शिष्याचारविधि, शरभसालुवपक्षिराजकल्प, शरभेशाष्टकस्तोत्र आदि, रक्षाभिषेक- 
विधि, बलिविधान, मायाप्रयोगविधि, आचारविधि, मातृकावर्णन, भद्रकालीविधि, 
- औषधवि्धि, शूलिनी दुर्गा कल्प, शूलिनोविधि, वीरभद्रकल्प, जगत्क्षोभण मालामन्त्र, 
त्रपाविधि, 'मरवविधि, दिकूपालविधि, व्याधिकल्पन, मृत्युविधि,; मन्मथविधि, चामण्डा- 
विधि, मोहिनीविधि, द्राविणीविधि, शब्दाकर्षिणीप्रयोग, भाषासरस्वतीप्रयोग, महासर- 
स्वतीप्रयोग, महालक्ष्मीत्रयोग, मायाविधि, पुलिन्दिनीविधि, महाशान्त (न्ति?) विधि, 
संक्षोमिणीविषि, धूमावतीविधि,धूमावतीभ्रयोग, चित्र-विद्याविधि, देशिकस्तोत्र, दुःस्वप्न- 
नाशन मन्त्रविधि, पाशविमोचनविधि, औषधमन्त्रविधि,: कालमन्त्रविधि, षण्मुख मन्त्र- 
विधि, त्वरिताविधि, वडवानलभैरवविधि, ब्राह्मी प्रमृति स! सि | 
ण ओन ह्यी प्रभृति स ह विधि, नारसिंही विधि 
--ने० द० ३।२४६ (ग) 





वि | क 
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(२) (क) इलोक सं० २४००, अध्याय ७८, उपदेशक शङ्कुर। 

| (ख) इलोक सं० १०००, अध्याय ३६ | 
| -“अ० ब० (क) ५६०१, (ख) १०६ 
| (३) महाशैव तन्त्र से गृहीत। २० उपदेशों में पूर्ण । | 
--केट्‌. कट्‌. १॥३८, ३९ 


(४) इलोक सं० १३७५, अध्याय १--४५ तक; म हाशँवतन्त्रान्तगत। | 


अपूर्ण । --सं ० वि० २६३७ 
उ०--प्राणतोषिणी में । 














आकाशभेरवतन्त्र 

लि०-- (१) (क) शिव-पार्वती संवादरूप, इलोक सं० ३९०० , १३६ पटलों में पूर्ण। 

इस ग्रन्थ में मुख्य रूप से सा म्राज्यलक्ष्मी की पुजा का वणन है। तदनन्तर राजप्रासाद किस 
कार का बनाना चाहिए, किस प्रकार के गज और शस्त्रास्त्र उसमें रखने चाहिए, पह 
वर्णन है। २९ पटळों में पुरळक्षण, उसके मार्ग, बाजार, और गृहों का सन्निवेश किस प्रका 
का हो यह वणित है। प्राचीर के बीच में राजा अपना महल बना कर प्राचीर के चौगिद | 
जामाताओं, पुत्रों, बन्धु-वान्धवों और सम्बन्धियों के गृहों का निर्माण करावे । उसके | 
चारों ओर अपने रथ के संचारयोग्य मार्ग बनावे । प्राचीर के ऊंचे फाटकके निर्माणके 


साध-साथ राजमार्ग के चारों ओर पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में विभिन्न बाजारों 
का निर्माण करावे । 





(ख) अपुणं । 
_ (ग) पटल २१ से ३२ तक, अपूर्णं । 
(घ) पटर १२३ से १३३ तक, अपूर्ण । | "i 
i} `. (ङ) पटल १ २९, अपूर्ण । ) | 
त | ते. म. ६७०७. (क), ६७०८ (ख), ६७०९ (ग) 
| ६७१० (घ), ६७१६ (इ) 
HS) पह इसी तन्त्र का उमामहेश्‍वरसंवादात्मक २ रा भाग है । इसमें छोटे-छोटे 
| ७२ अध्याय हृ । विभिन्न देवताओं की पूजा'प्रतिपादित है । --ते० मठ ६७१ 
f+ (३) शरभसहस्रनाममात्र । _--कट. कैट. १३ 
| ँ शरभकवचमात्र । >> --कैट्‌. कट, २ 
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शरणपुजापद्धतिमात्र । --केट्‌. कटू. ३।९ 
(४) (क) नो. सं. भाग (४०]) ११ की भूमिका 

(ख़) नो. सं. सेकण्ड सीरोज भाग (४०]) २, पृष्ठ २०७, २०८ 
उ०--प्राणतोषिणी में । 


आकाइभेरवमन्त्र 

LO | "न्यू केट. कटू. २६ 

आकाशभेरवपुजाविधि 
लि०-- "न्यू केट. कटू. २६ 
आकाशभरवागम . | 

लि०--( १) गजशान्तिमात्र । -केट्‌. कट १३८ 

(२) “यू कैट. कैट. २।६ 
आकाइभे रचीमन्त्र 

लि० “न्यू कट. कैट. २।६ 

| आकुलागमतन्त्र | | 

लि०-- दे० अकुलागमततन्त्र । : “यू कट. केट. २६ 
आखुनाशकतन्त्र 

लि०-- "न्यू केटू. कैट. २।७ 

आगमकल्प 


लि०--गङ्भापुजा का प्रतिपादक । --न्यू केट्‌. कंट्‌. २।११ 


आगमकल्पद्रम 


लि०--जगन्नाथ-पुत्र गोविन्द विरचित। रचनाकाल १४२४ शकाब्द (१५०२ई०)। 
उ०--(१) पुरश्चर्याणव, तन्त्रसार, शाक्तानन्दतरङ्गिणी, आगमकल्पलता, मन्त्र- 
रत्नाकर, पूर्णामिषेकदीपिका, लक्ष्मीधरकृत सौन्दर्यलहरीव्याख्या तथा ताराभवित- 

` -सुधार्णंव में । | 
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आरगमकल्पलता 
र क 
लि०--(१) (क) इ्लोक सं० लगभग ४३९६, पूर्ण । ह) 
(ख) इलोक सं० १०५, केवळ आरंभ के पन्ने मात्र। रचिता | 
यदुनाथ शर्मा । अपूण । --र० मं० (क) ४९१४, (ख) ४९५६ | 


(२) यदुनाथ विरचित यह संभवतः आगमकल्पवल्ली से अभिन्न है। | 
--केट्‌. केट १। २९ 
( ३ ) श्लोक सं० १४६, अपूर्ण | | * | 
| --सं. वि. २४९८ 
। (४) --न्यू कट. कैट. रह 

उ०--मन्त्रजपविधि में । | 


| 


Pos: $ आगमकल्पलतिका 

लि 0० ( १ ) ड्लोक सं 0 (८००० छ आदि ओर अन्त में ख्व ण्डित, अपूर्ण । यप ६ १ 
चक्रवर्ती विरचित । 
--अ० ब० ? 

(२) यदुनाथ विरचित--दे० नो० सं० भाग ५ की भूमिका पे०९। 





(३) २७ पटलों में पूर्ण । --रा० ब° ८ 
१ ‘४ ) ---जु० को ० रररे 
आनमकल्पलता और आगमकल्पलतिका ये दोनों अभिन्न हुँ । 8 
(५) | ---न्यू केटू. कोट. २१३ 
| १. 'आगसकल्पवल्लो 


i प (१) श्लोक सं० ३५५, अपूर्ण । यदुनाथशार्मा द्वारा विरचित यह प्र 
२५ पटलो में पुर्ण है। इसकी एक २५ पटळ की पूणं प्रति सोसाथिटी के पुराने संग्रह में 
| इसमें विविध देव-देवियों, विशेषत: महाविद्याओं की पूजा का विवरण है । वर्तमान पुस्त 
| में सिफ २ पूरे और तीसरे पटल का कुछ ही अंश है। ग्रन्थकार ने प्रपञ्चसा रसिद्धाल्ह 
शारदातिलक, सारसमुच्चय, दीपिका, लघुदीपिका, पूजाप्रदीप, पुरश्‍्चरणचन्द्रका, स 
दर्पणसिद्धान्त, मन्त्रनेत्र, श्रीरामाचेनचन्द्रिका, मन्त्रमुक्तावली, रत्नावली, ज्ञाताण 
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सनत्कुमारतन्त्र, नारदीयचतुःशती, सोमशंभुमत, अगस्त्य-संहिता आदि ग्रन्थों का उल्लेख 


किया है। --ए० बं० ६२१९ 

(२) झलोक सं० १०००, अपूर्णं (अन्त में खंडित) - --अ० ब० ११७०८ 

(३) इलोक सं० १९८०, अपूर्ण । --सं ० वि० २६१८५ 
आगसकोमुदी | 


लि०--(१) महामहोपाध्याय रामकृष्ण कृत । इलोक सं० १८४८, रचनाकाल 
१६२१ शकाब्द, पूर्ण । यह ग्रन्थ तन्त्र कौ साधारण विधियों और विविध देवी, 
देवताओं की पूजा का प्रतिपादन करता है। -“ए० बं० ६२१३ 
(२) इसमें शीघ्र आरोग्य लाभ करानेवाली, धनसम्पत्तिप्रद तथा शत्रू का शीघ्र 
"विनाश करनेवाली विद्या कही गयी है। यह शाक्ताचार पर विभिन्न तन्त्रं से संगृहीत ग्रन्थ 
है । इसमें संक्षेपतः शाक्त सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण तथा शाक्त देवियों के पुजा के प्रायः 
सभी मुख्य-मुख्य मन्त्र दिये गये हैँ । । इसके प्रधान विषय--पहले अकथहचक्र, नक्षत्र- 
चक्र, राशिचक्र, भूतचक्र, नाडीचक्र, अकडमचक्र, जातिचक्र तथा ऋणिधनिचक्र यों प्रति- 
पादित हें । अदीक्षित पुरुष रूप पशु और गुरुक्रम लक्षण दिये गये हैँ। तदनन्तर पञ्चदेवपूजा, 
स्त्री और शूद्र को प्रणवरहित मन्त्रदान, शूद्र को मन्त्रदान निषेध, सिद्ध मन्त्र में कुछ विचार 
नहीं, दीक्षा में चान्द्र और सौर का विचार, हरचक्र, चक्रशुद्धि का घ्रकरण, मन्त्रों के दस 
संस्कार, दीक्षा-प्रकरण, षट्चक्रनिरूपण, आधारशक्ति-ध्यान, आवाहनमुद्रा, शिवपूजा- 
प्रकरण, स्वाहा-स्वधा-विचार, माला-लक्षण, जप-लक्षण, माला-संस्कार, प्रणाम-लक्षण,' 
मन्त्र-ग्रहणविधि , उपदेश-प्रकरण, राम और कृष्ण की उपासना के मन्त्र, राम और कृष्ण 
की गायत्री, लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा के मन्त्र, काली आदि शक्तियों के मन्त्र, भुवनेश्वरी 
के मन्त्र, मन्त्रो के विविध भद, मालामस्त्र, सुन्दरी, तारा, श्यामा, अनिरुद्ध, प्रचण्ड- 
चण्डिका तथा गणेश के मन्त्र, उपविद्याएँ, योगिनी, मृत्युञ्जय, कर्णपिशाची, हनमान तथा 
गरुड के मत्त्र, यन्तो के संस्कार, मन्त्रगायत्री, भूमि पर मालो गिरने से हुए दोष, प्रकीर्ण 
“विषय कथन, प्रत्यङ्गिरा-कथन आदि। --रा० छा ० - १५४९ 
(३) रामकृष्ण विरचित ' -“-केट. केट. १॥३९ 

(४) रामकृष्ण विरचित न्य्‌ कैट. कैट. २।१२ 

आगमचन्द्रिका (१) Yo 

लि०--कायस्थ कृष्णमोहन रचित, इलोक सं० १९५० - अन्तः में खंडित .। दीक्षा- 
-प्रकार-नियमं नामक प्रथम उल्लास की पुष्पिका दी गयी है। फिर आगे उल्लासों की 
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पुष्पिकाएँ नहीं दिखायी देती । बहुत-सी अवान्तर पुष्पिकाएँ दी गयी हँ । जैसे इरति कॉ पट 
FS I प्रकरणम्‌, इति ताराप्रकरणम्‌ इत्यादि । इसमें दीक्षा के नियमों का प्रतिपादन 
(६५४ गया है तथा काली, तारा, श्वीविद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता और लक्ष्मी कं 
| Ag का विस्तृत विवरण दिया गया है । 
| 





| | प्रथम उल्लास को पुष्पिका में ल्खा हे--श्रीकृष्णमोहनकृतागमच न्द्रिकाया 
«. हैं » "4 र ~ 
per एव प्रथमो जनमानसतामसघ्नः। 


——ए० ब० द हे 









आगमचन्द्रिका (२) 
त लि०--(१) डलोक सं० १५२५, अपूर्ण । यह रघुनाथ तर्कवागीश-पुत्र रास 
विरचित तान्त्रिक संग्रह ग्रन्थ है। इसमें दीक्षा-विधि, स्तान-विधि, विविध देवि है- | 
दूजा तथा विविध चक्रों का निरूपण है। इसके आरंभ में स्वयं ग्रन्थकार ने लिखी ह न 
श्रीरामकृष्णः संक्षिप्य तनोत्यागमचन्द्रिकाम्‌ । ऊपर लिखे आगमचन्द्रिका ग्रन्थ . | 


cu 


र 
३१ 


भिन्न है s 
ˆ ९ । यह रघुनाथ तर्कवागीश कृत आगमतत्त्वविलास का संक्षेप है । ६ 
——रगo० ला? ३ र 
पर र 
(२) रामकृष्ण विरचित, रचनाकालळ १७२ २ ई० -कैद्‌. कदू." ` 


209 0 तर्कालङ्कार क्कत । ग्रन्थकार के पिता द्वारा रचित ती 
॥ i म न्य केट्‌. कट्‌" | 
“दर्व आगमचिन्तामणि १ 
5° -मन्त्रमहाणंब में। 
आगमतत्त्वविलास ३ 
नांपादि ग्रामनिवासी रघुनाथ तकंवागीश विरचित । इलोक >" 
ह | 0 ' योंउल्लेस क ८ परिच्छेदों में पण है। ग्रन्थकार ने ग्रन्थान्त में अपनी वंशावली * ए 
है| ( क केक से बलभद्रे, उनसे काशीनाथ, न से चन 
| | p | j [म चक्रवर्ती, नी से आततम | 
|| |" = तर्कवागीश । उन्होने शकाब्द १६०९ ( 9 कट ) चेत इसकी रचना प्रण 
। | | की | यह एक विशाल तान्त्रिकसारभ त ग्रन्थ समें रि हि से सा 4 
| विषय प्रतिपादित हं, साथ ही विभिन्न देवत दे। इसमें दीक्षा, योग मावि 
| के पुत्र रामकृष्ण ने ' चायहू विभिन्न देवताओं के पूजा आदि विषय वर्णित हैं । अ्र' ८ १ 
| इसका सारं आगमंचन्द्रिका के नाम से १७२५ शकसंवत्सर में (ए9 
| न० ६२१४ के अनुसार ) लिखा, किन्तु आगमचन्द्रिका में स्वयं रामकृष्ण ने “मुनिवेदनूप 
। र | 
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शके” लिखकर १६३७ शकसंवत्सर ग्रन्थ-निर्माणकाल बतलाया है । सांख्यकारिका १ 
सांख्यततत्वविलास नाम की टीका ग्रन्थकार की एक कृति और है । 
__ ए० ०६२ 
(२) श्लोक सं० १३२३७। ५ परिच्छेदों में पूर्ण है । इसमें सर्वप्रथम प्रमाणरूप से 
उद्धत तन्त्र-ग्रन्थों के नाम दिये गये हूँ। उनकी संख्या १५६ है । तदनन्तर--गुरूपदेशा ४. | 
विधि, मन्त्र विचार-विधि,दीक्षा-विधि, दीक्षा मे काल शुद्धिआदिका निरूपण, चक्रमेद कथन 
शुद्ध मन्त्र बिचार, मन्त्रों के दस संस्कार, अक्षरनिणेय, मन्त्राभिधान कथन, लक्ष्मीवीजा भिं- 
धान वर्णन, स्त्रीबीजाभिधान कथन । वर्णाभिधान, वर्गाभिधान कथन, बीज निर्णय की 
व्यवस्था, बीज के अथ का अभिधान, दीक्षापद का अर्थ निरूपण, स्त्री और शूद्र को 
दीक्षा में मन्त्र को व्यवस्था, पञ्चा द्ग शुद्ध दीक्षा का निरूपण, अरिमन्त्र के त्याग की व्यवस्था! 
महाविद्या-निणंय, मन्त्र की उपासना का विवेक, मन्त्र चैतन्य प्रकरण, संक्षेपदीक्षा का प्रक रग? 
करमाला का निदश, माला के सूत्र, नियम आदि का निरूपण, माला घारण में अंगुलितियस 
कथन, स्द्राक्षमाळा की विधि, महाशंख की माला के संस्कार, कपाल पात्र की शुद्धि का 
निरूपण, त्रिलोही-मुद्रा का क्रम वर्णन, वलिदान का क्रम कथन, बलिदान में अपने शरीर 
का रुधिर प्रदान करने की व्यवस्था, देवता के भेद से वाम और दक्षिण आचार की व्यवस्था, 
जळ में आसन नियम, पूजा आदि में गुण-नियम, षोडशोपचार नियम, दशोपचार नियम, 
पञङचोपचार नियम, अष्टादशोपचार नियम, यन्त्रघारण की विधि, यन्त्र लिखने के पदार्थो 
का नियम, मारणविधि,आकर्षणविधि, वशीकरणविचि, विद्वेषणविधि, उच्चाटन, स्तंभन, 
अभिचार आदिको विधियाँ, षट्कमें लक्षण भूतोदय-विघि, योनिमद्रा आदि के मन्त्रार्थे 
का निरूपण, भूतलिपिविधि, युग के भेद से जपादिका नियम, सि च निरूपण, रहस्य- 
पुरर्चरणविधि, वीरसाधनविघि, चितादिसाधन, सवसाधन, योगिनीसाधन, मनोहरा 
योंगिनीसाधन, कनकावती योगिनीसाधन, कामेइवरी योगिनी साधन, रतिसुन्दरी योगिनी- 
साधन, पद्मिनी आदि योगिनियों के साधन की विधियाँ, योगिनियों के आकर्षण की मद्रा का 
क्रम कथन, शङ्कुटा किन्नरीसाधन, यक्षकन्यासाधन, पिशाचादि के साधन की विधि, योगिनी 
आदि के साधन काल का निरूपण, दृष्टिसिद्धिनिरूपण, मन्त्रसिद्धि के लक्षण , मन्त्र के दोष 
और दोषाभाव, मन्त्र के दीष की शान्ति की विधि, बालक मन्त्र के संस्कार की विधि, 
पीठ-स्थान आदि के नियम, स्वयंभू कुसुम आदि का विवेचन, विभिन्न कुसुसों के रक्षण की 
विधि, यन्त्रों के नियमादि का वर्णन, भावरहस्य कथन, अन्तर्याग कथन, कुमारीपुजा- 
विवि, दूतीयागविधि, कुलदूजाक्रम, मदिरादिशोवनविधि ।. शक्तिशोधनविघि, वीर- 
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ुरञ्चरणविधि, पान के अधिकारियों का निरूपण, मांस आदि की व्यवस्था, वामाचार॑के | 
अनुकल्यों का निदंश, यन्त्र, पाचच आदि का निर्णय, चक्रपादोदक-माहात्म्य आदि, यन्त्रादि | 
का नाश होने पर प्रायड्चित्त, तत्‌तत्‌ पूजाओं के आधार का निरूपण, प ङ्कु द्धि निरूपण, 
कुण्डनिरूपण, स्थण्डिळविधि, होमविधि, स्रुक्स्रुवादि-लक्षण, होमद्रव्यनिरूपण, अग्निः 
स्थापनादि-विधि, अग्नि के नामकरणादि की विधि, शाक्तामिषेकविधि, मार्त ण्डमै रव-पृजा 


विधि, गणश, सूर्यं आदि की पूजाविधि, इन्द्रादि की पूजाविधि, विष्णुपूजाविधि, रल्लाः 
मिषेकविथि, दविवामनपूजा, हरगौरीपूजाविधि, अर्धनारीञ्वरपूजाविधि, चण्डाग्रशूक | | 
पाणिपूजाविधि, मञ्जुघोषपूजाविधि, मृतसंजीविनी विद्या का वर्णन, बट॒कपूजा, लक्ष्मी 
पूजा, महाळकमीपूजा, घनदापूजा, वागीसवरीपूजा, भ वनेच्वरी 
पूजा, त्वरितापूजा, शूलिनीपूजा, 


विधियाँ, गुह्यकाली, भद्रकाली 






शत 


श्वरीपूजा, अन्नपूर्णापृजा, त्रिपुटा- 
दुर्गापूजा, जयदुर्गा, महिषमदिनी, काली आदि की पुजा 
, महाकाली, #मशानकाली आदि की पूजा का क्रमकथन, ५ 
हज का क्रमकथन, आठ ताराओं के विभिन्न मन्त्रों का कथन, प्रचण्ड चण्डिका का, | 
पुजाक्रम कथन, छिन्नमस्ता, भँ रवी, त्रिपुरसुन्दरी, श्रीविद्या आदि की पूजा का क्रम कथ , a 
शे क्कटा, वगळला, मातङ्गी, उच्छिष्टचाण्डालिनी, धूमावती, कर्णपिशाची आदि को पूजा _ 
का क्रम कथन, विषहरार्निमन्त्र 
वर्णित हँ। __नो०सं० १३ 


(२३) यह ग्रन्थ दो खण्डों में विभक्त है। इस घ्रति में केवल १ म खण्ड का ही विवरण 
है। रय खण्ड सम्प्रति उपलब्ध नहीं है। पन्ने २०४, इलोक सं० ७३७७ । यह विशार 
तन्त-ग्रन्य सम्तूण तन्त्र ओर आगम ग्रन्थों का सारभूत है। ग्रन्थकार ने इसकी रचना में लग 
"मग १६० द ओर आगम ग्रन्थों का अवलोकन कर उनसे सहायता ली है । ग्रन्थारंभ 
में सव ग्रन्थों को छम्बी सूची:स्वयं ग्रन्थकार ने दे दी है। तदनन्तर विषयों की सूची भी र 
ग्रन्थकार ने ग्रन्थारंभ. में सन्निविष्ट कर दी है । वीज वण निर्णय, सृष्टि का क्रम. | 


| 


 अत्रोल्लिखिततन्त्रादिनामानि यथा-- | 

स्वतला तुत फेत्कारीतन्त्रमृत्तरतन्त्रकम्‌ । नीलपतन्त्रे वीरतन्त्र कुमारीतन्त्रमुज्ज्वलम्‌ ॥ ` ॒ 
कालीनारायणीतन्त्र तारिणीतन्त्रमत्तमम । बालातन्त्रञ्च समयातन्त्र भै रवतन्त्रकम्‌ ॥ 
भैरवीत्रिपुरातन्त्रे वामकेइवरतन्त्रकम्‌ कुक्कुटेशवरतन्त्रञच मातकातन्त्रमेव च in 
सनत्कुमारतन्त्रञच विशुद्धेश्वरतन्त्रकम्‌ . । सस्मोहनाख्यतन्त्रडच गोतमीयञ्च तन्त्रकस्‌॥ 
बुहद्गौतमीयतन्त्र | भूतभेरवतन्त्रकम्‌ । चामुण्डापिङ्गलातन्त्रे वाराहीतन्त्रक तथा ॥ 
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दीक्षा-प्रकरण, दीक्षा दो प्रकार की है नित्य और काम्य, दीक्षापद की निरुक्ति, गुरु लक्षण, 


मुण्डमालाख्यतन्त्रञच योगिनीतन्त्रमुत्तमम्‌ । मालिनीविजयं तन्त्रं तन्त्रं स्वच्छन्द भेरवम्‌ ॥ 
महातन्त्रं शक्तितन्त्रं तन्त्रं चिन्तामणिं परम्‌ । उन्मत्तभैरवं तन्त्रं त्रेलोक्यसारतन्त्रकम्‌ ॥। 
विइवसाराह्भयं तन्त्रं तथा तन्त्रामृतामिधम्‌ । महाफत्‌ कारीयतन्त्रं वायवीयञ्च तो डलम्‌ ॥ 
मालिनीललितातन्त्रं - त्रिशक्तितन्त्रक तथा । राजराजेश्‍वरीतन्त्रं महामोहस्वरोत्तरम्‌ ॥ 
गवाक्षतन्त्रं गान्धर्वं तन्त्रं त्रेलोक्यमोहनम्‌ । हंससाहेउवरं हंसपरमेरवरतन्त्रकम्‌ ॥ 
कामधेन्वाख्यतन्त्रञच तन्त्र वणविलासकम्‌ । मायातन्त्रं मन्त्रराजं कुब्जिकातन्त्रमृत्तमम्‌ ॥ 
विज्ञानलतिकां लिङ्भागमं कालोत्तरं तथा । ईञझानसंहितां तद्वत्‌ श्रीविनायकसंहिताम्‌ ॥ 
अगस्त्यसंहिता पुण्यां नन्दिकेशवरसंहिताम्‌ । वरिष्ठसंहितां दक्षसंहितां मन्‌संहिताम्‌ ॥ 
ब्रह्मणः संहितां दिव्यां सनत्कुमारसंहिताम्‌ । कुलानन्दसंहिताञच वँशम्पायनसंहिताम्‌ ॥ 
नुसिहतापनीयञ्च दक्षिणामूतिसंहिताम्‌ । ब्रह्मयालकञ्चादियामल रुद्रयामल ॥। 
बृहद्यामलक सिद्धयामल कल्पसुत्रकम्‌ । मत्स्यसुक्त कल्पसुक्तं कामराजं शिवागसम्‌॥ 
उड्डीराञ्च कुलो ड्‌ डीझामुड़डीशं वीरभद्रकम्‌। भतडामरक तद्द्‌ डामर यक्षडामरम ॥। 
कालिकाकुलसर्वस्वं कुलसर्वस्वमेव च । कुलचूणामणि दिव्यं कुलसारं कुलार्णवस्‌ ॥ 
कुलामृतकुलावल्यो तथा कालीकुलाणंबम्‌ । कुलप्रकाशं वाशिष्ठं सिद्धसारस्वत तथा ॥। 
योगिनीहूदयं कालीहृदयं मातुकार्णवम्‌ । योगिनीजालकुरकं तथा लक्ष्सोकुलाणेवम्‌ ॥ 
ताराणंबं चन्द्रपीठं मेरुचन्द्रं चतुःशतीम्‌ । तत्त्वबोधं महोग्रञच स्वच्छन्दंसारसंग्रहम्‌ ॥ 
ताराप्रदीपं सङ्कतचन्द्रोदयमतिस्फुटम्‌ । षद्त्रिशत्तत्त्वकं लक्ष्यनिर्णयं त्रिपुरार्णवम्‌ ॥ 
विष्णुधर्मोत्तरं मन्त्रदपणं वेष्णवामृतम्‌ । मानसोल्लासकं पजाप्रदीपं भक्तिमञ्ज रीस॥। 
भुवनेश्वरी पारिजातं प्रयोगसारमृत्तसम्‌ । कामरत्न क्रियासारं तथेवागमदीपिकाम ॥। 
भावच्ड़ामणिग्रन्थं तन्त्रच्‌ड़ामाण परम्‌ । वृहच्छीक्रमसंज्ञञच तथा श्रीक्रससंज्ञकस ॥ 
सिद्धान्तशेखर ग्रन्थं तां गणेशविमशिनींम्‌ । मन्त्रमक्तावलीं तत्त्वकोमदी तन्त्रकोमदींस ।। 

्त्रतन्त्रप्रकाशाख्य श्रीरामाचनचरन्द्रिकाम्‌ । शारदातिलकं ज्ञानाणंवं सारसमच्चयस ॥ 
कल्पट्ुमं ज्ञानमाला पुरश्चरणचस्द्रिकां । आगमोत्तरकं तत्त्वसागरं सारसंग्रहम्‌ ॥ 
देवप्रकाशिनों तन्त्राणवङच कऋमदीपिकाम्‌ । तारारहस्यं श्यामाया रहस्यं तन्त्ररत्नकम्‌ ॥ 
तन्त्रप्रदीप ताराया विलासं विशवमातकाम्‌ । प्रपञ्चसार तं तन्त्रसार रत्नावली तथा ॥ 
एव षष्ट्युत्त रशत ग्रन्थानां स्फुटमागमे । कल्पान्‌ कुमारीकल्पादीन्‌ श्ुतीइचोपनिषद्गणान्‌ ॥ 

ज्योतिःस्मृतिपुराणानि पाणिनीयादिकोज्ञलम्‌ ॥ इति ॥ | 


Meme - --“- 
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गुष्दोष, पिता, पितामह तथा अपने से न्यून अवस्था आदि वाले से दीक्षा ग्रहण का निषेध, 
स्वप्नलब्ध मन्त्र की विधि, वहाँ गुरु यदि मिल गया हो तो कर्तव्य कर्म का कथन, शिष्य- 
लक्षण, दीक्षा में मास आदि का नियम, समय की अशुद्धि का निरूपण, देवपर्वं कथन, षट: 
पदचक्र, अष्टवगं चक्र, नक्षत्रचक्र, तारामँत्री-विचार, अकथहादिचक्र, क्रणिधनिचत्र 
का दूसरा प्रकार, हरचक्र, उपासना-निर्णय आदि सँकड़ों विषय वणित हैं । 
णारा" ला० २९८७ 
४) रघुनाथ तर्क वागीश क्कत। --कैट्‌. कैट्‌. ३।९ 
५) शिवराम-पुत्र रघुनाथ तर्कवागीशक्कत, १६८७ ई. में रचित । 
5 "न्यू कटू. केट. २१२ 
ही क उ०--नारायणकरृत तन्त्रसारसंग्रह को मूमिका में । 
|; आगमतत्त्वसंग्रह | 
लि०--(१) इलोक सं० ९००, अपूर्ण, २ य परिच्छेद मात्र है। यह ग्रन्थ दो प्रि 
i च्छदों में पूर्ण है। १ म परिच्छेद में आगमों में प्रामाण्य सिद्ध किया गया है, रय परिच 
में आगम-प्रमेय का संक्षेपतः विवेचन किया गया है। इसके निर्माता सौभाग्य-कल्पर्ता 
के रचयिता माधव के प्रशिष्य, कल्पलतिका के रचयिता क्षेमानन्द के शिष्य महाराष्ट्र वंश 
उत्पन्न तुज्जमद्रातीरनिवासी विश्वरूप केशव शर्मा हैं। इसका निर्माण काल आदिवर्त 
शुक्ल ५ कलि संवत्सर ४९३३ है। इसमें आगम-तत्त्वों का विशद और उपयोगी संग्रह है 
dd इसमें प्रमाण रूप से उदृत आगम और तन्त्र के ग्रन्थों की संख्या ६० के लगभग है। 
} ९० बं० ६२१५ 
(२) प्रणम्य सर्वात्ममयीं महेइवरीं गुरूच सर्वान्‌ विदुषः कृताञ्जलिः । 

| _द्वितीयभागं प्रकरोमि मेयप्रकाशक ह्यागमतत्त्वसंग्रहे ।। 


"arr 
( 





इसमें भी केवल प्रमेय-प्रकाशक २य ही परिच्छेद है। तन्त्रं में तीन काण्डों द्वारा 

/ पित कर्म , उपासना और ज्ञान में से प्रत्येक का स्वरूप इसमें बतलाया गया है। 

| | णारा० लार १७ 
(३) केशव विश्वरूप विरचित । केट. कैट्‌. १।३९ 
(४) तुङ्गभद्रा निकट निवासी महाराष्ट्र केशव विश्वरूप, जो सौभाग्यकल्पळतिव 

के रचयिता क्षेमानन्द के प्रशिष्य तथा सौभाग्यकल्पद्रम के रचयिता माधवानन्दराई 

के शिष्य थे,द्वारा कलि संवत्सर ४९३३ में विरचित । "येण्य र केट्‌. २।१३ 
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आंगसतच्त्र 
लि०--वाराहीकवच मात्र । --न्यू केट्‌. कटू. २।१३ 


९२९ 


आगमदौीक्षाविधि-आगमाह्लिक 


लि०--अघोरशिवाचार्य कृत। इसका एक खण्ड क्रियाक्रमद्योतिका है। 
| _-न्यू केट्‌. केटू. २।१३ 


आगम दीपिकातन्त्र 
उ०--आगमतत्त्वविलास में । 
आगसद्दतनिणय 
लि० “-विद्यापति ठाकुर (? ) कृत । 
—-न्यू केट. कट्‌. २।१३ 
आगमपुराण 
१ । 0 ( गोपीप्रेमामृत मात्र) मधी 
कौ भि 00 2४ ४ सं० ३२। यह श्रीकृष्णार्जुन संवादरूप है । इसमें गोपियों 
५ परम श्रष्ठता प्रतिपादित है। -+नो० सं ० ३।४ १ 
(२) --त्यू केटू कट्‌. २।१३ 
लि. 07 आला 
| * मिश्र कृत, इलोक सं० १२६, केवल ८ वाँ पटल, पूर्ण । 
--सं० वि० २५८१७ 
आगमरहस्य 
Ra (अथवा आगमरहस्यस्तोत्र ) 
उ० 7स्पन्‍्दप्रदीषिका --केट्‌. कट्‌. १।३९ 
उ०-__ थाना आगमशिरोमणि 
० कृत उद्धारकोश में । 
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आगमसंक्षिप्तसार 












लि०--द्विजानन्द कृत, २२ पटलों में पूर्ण । 
न्य्‌ केट केट. २। १ 
आगमविवंक 


(द्वितीय रामकण्ठ कृत) 
उ०--नादकारिका मे । 


१ आगमशास्त्रविवरण | 
॥ i  छखि०— णवि० रि० ५४ | 
| आगमसंग्रह 


नामान्तर--एकजटाकल्प 

लि०--इलोक सं० ४९६१, १६ पटलों में पूर्ण । इसके निर्माता कात्यायनीचरण- 
नखचन्द्र चकोरचित्त श्रीरामकान्त-पुत्र हँ । इन्होंने बहुत तन्त्रा का अवलोकन कर. 
श्रीतारा के विषय में होने वाले संशयों का निरासक यह एकजटाकल्प रचा । 
विषय--तारा, उग्रतारा, एकजटा आदि के एकरूप होने पर मी नामभेद से भे द निरू- 
पण , उनके मन्त्रों में मेद कथन, एकजटा के अधिकार में प्रातः कृत्य आदि का निरूपण, 
सहस्रार का विवेचन, कुण्डलिनी के अवस्थान आदि का निरूपण, प्रातः कृत्य किये बिना | 
पूजा करने में दोष कथन, पशु और वीर के प्रातः कृत्य में विशेष कथन, प तित की सन्ध्या- 
व्यवस्था, संक्रान्ति आदि में वैदिक सन्ध्या का निषेध होने पर भी तान्त्रिक सन्ध्या को 
| आवश्यकता, सूतक आदि में भी तान्त्रिक सन्ध्या, पूजा आदि की कर्तव्यता का निरूपण, 
| तान्त्रिक तर्पणविधि, कामनाओं के भेद से वस्त्र के परिमाण का कथन, पीठ-चिन्तनविधि, 
प्यादि शोधनविधि , विजयाविधि, उसके पीने के समय आदि का निरूपण, मुद्र विधि, जीव- 





| | व्यासादिविधि, षोढा, गुह्यषोढा, व्यापकादि न्यासों की विधि, वैध हिसा विचार, रुधिर्‌ 
कं दान विवि, लेपवारणादि विवि, त्रिविध रात्रियूजा विधि, महानिश्ञादिनिरूपण, 0 की 
रह पद्यान आदि विधि पर विचार,प्रायश्चित्तादि, शोधनविधि , चितासाधन-विधि, चिता के 
| | लक्षण आदि कथन, शवसाधनादिविधि कथन, पञ्च मुद्रादि साधनविधि, मन्त्रसिद्धि ङ्क 


| थ । हि दि त ग _ 

उवाय कथन, शक्तिकवचादि निरूपण, ऊतासाधनविधि, शक्ति के गते "5 का विवेक 
| 
| 


तल 
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कथन, महाशंख यन्त्रादिविधि, वज्र पुष्पादिशोधनविधि, उग्रतारा, नीलसरस्वत्यादि के 


कवच कथन, कौलप्रायरिचित्त कथन, पूर्णाभिषकादि विधि । --रा० ला० २२४७ 


(२) आगमसंग्रहे एकजटाकल्पः। रामकान्त और कात्यायनी के पुत्र द्वारा विरचित। 
-केट्‌. कट्‌. १।३९ 


आगमसंहिता 


उ०--तन्त्रसार में । 
अजआगससार 


ल्लि०--( १) विविध विद्याविद्योतित महादानी श्रीरामभद्र भट्टाचायं के छठे पुत्र 
श्री रघुमणि इसके निर्माता हैँ। इलोक सं० ३०५२। यह तन्त्रशास्त्र में वणित विविध 
प्रकरणों का संग्रह है। 'इसमें विष्णुस्त्रोत्र भी दिया गया है। उसकी संस्लुति में ग्रन्थकार 


कहते हूँ कि साधक धमं, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए जगन्मय जगन्नाथ 
-क्‍क्ण्रा्ला० २६२३ 


को इस स्तुति से प्रसन्न करे । 
- (२) रामभद्व-पुत्र रघुमणि विरचित । आगमससार में भुवनेश्‍वरीकवच, आगम- 
--केट. केट. १॥३९ 


सार में लक्ष्मीकवच । 
(३) रामभद्र-पुत्र रघुमणि विद्याभूषण कृत। न्यू कैट्‌. कैट्‌. २।१५ 


उ०--तन्त्रसार, शक्तिरत्नाकर तथा पुरश्चर्याणिव में । 
आगससारसंग्रह ( १) 
नासान्तर-तत्त्वत रङ्गिणी 
लि०--( १) श्वीयोगन्द्र विरचित । इलोक सं० १६७; अपूर्ण । द्वितीय उल्लास 
की पुष्पिका से ज्ञात होता है कि द्वितीय उल्लास का ही नाम तत्त्वतरङङ्गिणी है--इति 
श्रीयोगन्द्रप्रकाशिते आगमसारसंग्रहे त्रह्मनिरूपणे तत्त्वतरङ््गिणी नाम द्वितीयोल्लासः। 
ग्रन्थ के आरंभ वाक्य से मालूम पड़ता है कि पुरे ग्रन्थ का नामं तत््वतरजङ्िणी है-- 
नत्वा गुरुपदद्दन्द्वं योगन्द्रेण च धीमता । 
नानातन्त्रानुसारेण कृता तत्त्वतरङ््गिणी ॥ 


इसमें केवळ प्रारम्भिक दो उल्लास है। प्रमाण रूप से २० के लगभग तन्त्र ग्रन्थों का 
उल्लेख है। इसमें विषय इस प्रकार हे---सदाशिव की निर्गुणता का प्रतिपादन, बिन्दु- 


स्वरूप आदि का कथन, सत्त्वादि गुणों के संपकं से ब्रह्म का सगुणत्व आदि कथन, जीव- 
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व्यान प्रकार, शक्तिस्वरूपादि कथन, श्रीकृष्ण आदि का प्रक्रतिमयत्व कथन, कुलज्ञान ३ 


महिमा, कौछिकों की प्रशंसा आदि । -र्‍रा ला? ४०५० 
(२) इसके दो उल्लासों में शक्ति की सर्वोत्कृष्टाा और कोळपूजा प्रकार तथा 
आचार की महत्ता प्रतिपादित है। ५० व° ६२२७ 


(३) योगन्द्र विरकित। इसके २ य उल्लास का नाम तत्त्वतरंगिणी है। | 
--केट. कट्‌. १२३९; २४ 





आगमसारसंग्रह (२) ५ 

ल्ि०--आनन्दमिश्र विरचित । --न्यू कैट. कट. २१५ 
आगससिद्धान्त 
उ०--पुरश्चर्यार्णव तथा ताराभक्तिसुधार्णव में । ३ 
। आगमसारोद्धार | 
! लि०--श्रीसूक्तविधानमात्र । | "न्यू केट, केट. २१ १ 
आंगमसिद्धान्त | 
उ०--कुल्मुक्तिकल्लो छिनी तथा शिवानन्दक्कत सिहसिद्धान्तसिन्थु में । 4 
आगमसिन्धु ५ 

उ०--दक्षिणामूतिक्कत उद्धारकोश मैं । 

| आगमायुत्पत्ति "प्या 
२) लि०-- "यकर कट रा 
आगमाधिकार | 


प्रत्यभिज्ञा-शव ग्रन्थ । 
उ०--सवेदर्शेनसंग्रह आनन्दाश्रम-संस्करण पृ० ७८ में । 


| आगसामत 
उ०---दक्षिणामूति के उद्घारकोश में । 


hs आगमामुतमञ्जरी | | 
| _ उ०--दक्षिणामूतिके उद्घारकोश में । 
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आगमाणंवपीयष 
उ०--दक्षिणामृति के उद्घारकोश में । 


आगमाथसंग्रह 
लि०--शैवागम । --न्यू कट्‌. कटू. २।१५ 


आगमालङ्कार 
उ०--दक्षिणामूर्ति के उद्धारकोश मैं । 


आगसाल्विक 

लि०--(१) (क) पन्ने १२२, 

(ख) पन्ने ५५ तमिल अर्थ के साथ, 

(ग) पच्ने ७६, | 

(घ) पन्ने २४७ नूतन लिखित । इसकी ये ४ प्रतियाँ उपलब्ध हैं । 

इस संग्रहतन्त्रग्रन्थ में आगमानुसार दैनिक स्तानादि कृत्यों का प्रतिपादत है । 
--तै.म. (क) १ १३९०, (ख) ११३९४, (ग) ११३९५, (घ) ११३९७ 
(२) कट्‌. कैट्‌- १।३९ 
(३)--दे० आगमदीक्षाविधि। . “न्यू कट्‌. कट्‌. २।१६ 
आगमोत्तर (तन्त्र) 
. उ०--आगमतन्त्रविलास, सौन्दयंलहरीव्याख्या तथा तन्त्रसार में । 
आगमोत्पत्त्यादिवे दिक तान्त्रिक निणंय 


लि०--रचयिता भडोपनामक जयरामभट्ट-पुत्र वाराणसीगर्भज दक्षिणाचारमत- 
भवतंक काशीनाथ । इलोक सं० ३३०, पूर्ण । ग्रन्थारम्भ ₹लोकों में एक में जैसा कि इसका 
भाम आगमोत्पत्तिनिर्णय कहा गया है--'काशीनाथः प्रतनुते आगमोत्पत्तिनिर्णयंम्‌'। 
यह ग्रन्थ केवल तन्त्रों की उत्पत्ति या तन्त्रम्रन्थों की संख्या का ही प्रतिपादन 
नहीं करता बल्कि यह तान्त्रिक क्रियाओं तथा विशेषत: तन्त्रानुयायियों के अवश्य 
केतेव्य नियमों का भी प्रतिपादन करता हे। वैदिक और तान्त्रिक विभेद कैसे हुआ 
इत्यादि विषय विस्तार से इसमें वणित है। इसलिए इसका नाम आगमोत्पत्त्यादि- 


वैदिकतान्त्रिकनिर्णय पड़ा। इसके प्रारम्भ में सम्पूर्ण आगम ग्रन्थों की संख्या बतलाते हुए 
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३८ 
उनमे से कितने भू लोक में, कितने स्वर्ग में और कितने पाताल में हैँ यह प्रतिपादन किया गा 
है। तन्त्रग्रन्थ और संहिताग्रन्थों की लम्त्री सूची भी दी गयी है। इसमें दिये गये विषय 
आगमों की उत्पत्ति, य॒गधर्म, कौलिक और बैदिक कर्म विचार, षोडश सस्कार, स्वप्नमें. 
प्राप्त मन्त्र का उपासनाक्रम, पूर्णामिषेक की प्रणाली, वृहत्तन्त्रसार में उक्त दिविघ पुर्णा 
मिषेकविधि का प्रकार, महाविद्या के छह आम्नायों का प्रकार, श्रीविद्यायन्त्र कै 


धारण की महिमा, वाममागियों की अन्त्येष्टि क्रिया आदि है। १ 
एज बंड ६२२ | 
आगमोद्योत 
उ०--दक्षिणामूर्ति के उद्धारकोश में । 
आग्नेय आगम 
यह अष्टादश (१८) रुद्रागमों में अन्यतम हे । किरणागम के अनुसार इसके प्रथ 
श्रोता व्योमशिव और उनसे द्वितीय श्रोता हुताशन हे । 


आग्नेयास्त्र 
लि०--(१) कटक 
(२) आग्नेयास्त्र (विधि) । न्यू कटु, केटी 
आङ्विरसतन्त्र 


छि०--पाञ्चरात्र, पादतन्त्र में परिगणित । 
कद कट्‌. २।३ 


आचारकथन 
लि०--आकाशरभेरवकल्प से गृहीत। | १९. कठाः 
आचारकुसुमावली | 
उ०--पुरश्चर्यार्णव में । ग 
_ आचारचिन्तामणि 
लि०-- ( १ ) पन्ने ८ पूर्ण । यह मौलिक ततन्त्रग्रन्थ है । 
| “जन शाप 

१२४१ 
सं ० वि २ ६३०१ 


(२) श्लोक सं० १०५, अपूर्णं । 
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जाचारतन्त्र 
लि०--( १) श्लोक सं० १६०, पूर्ण । --र० मं० ४९८२ (ख) 
(२) ७ पटलों में पूर्ण । --दे० चीनाचार तथा महाचीनाचारतन्त्र । 


न्यू कैट. कैट. २।२३ 
आचारनिर्णय 
लि०--श्लोक सं ० ६६, यह हर-गौरी संवादरूप ग्रन्थ ३५ पटलों में पूर्ण है, किन्तु 
इस प्रति मे केवल ३५ वाँ पटल मात्र है। इसमें कायस्थों की उत्पत्ति, ब्राह्मणों के कर्तव्य, 
सुयज्ञ राजा के प्रति सुतपा नामक ब्राह्मण का उपदेश, कल्यिग में शूद्र का क्षत्रिय कर्म करना, 
चित्राङ्खद के प्रति ब्राह्मणों का शाप तथा वगलामंत्र जप की महिमा--वगलामन्त्र के ग्रहण 
मात्र से कायस्थ ब्राह्मण हो जाता है। केवल इस ३५ वें पटल के पढ़ने और सुनने से मनुष्य 
सफलमनोरथ हो जाता है ओर वगला देवी की स्तुति कर कालीविग्रह बन जाता ह 
इत्यादि विषय वणित हे । --रा० ला० ५९९ 
आचारनिलयतन्त्र 


लि०-- --न्यू केट. केट्‌ २।२५ 


आचारप्रकरण (प्रसरण ? ) 


उ०--शतरत्नसंग्रह में । 


आचा रसारप्रकरण 
ह्लि०--( १). ब्रह्मयामल से गृहीत --केट्‌. कट्‌. १।४० 
(२) ——रा० ला० ३१९ 
आचारसारतच्त्र | 


नामान्तर--महाचीनक्रमाचार, चीनाचारसारतन्त्र तथा आचारततक्तत्र । यह शिव- 
शैेवेती संवादरूप है। विशेष विवरण 'महाचीनक्रमाचार' में देखे । 

(१) लि०--इलोक सं० २७८ । प्रस्तुत प्रति ५ पटल तक गयी है। इ० आने 
डेसके ७ पटल कहे है । यह विविधतन्त्रसंग्रह में महाचीनाचारतन्त्र के नाम से ५ पटलों 
भे छप चुका है। उस संस्करण में ५ वे पटल की समाप्ति के बाद बहुत-से श्‍लोक दिये गये 


है जो प्रस्तुत प्रति में नहीं दिखायी देते । 
--ए० बं० ५९९२३ 
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(२) यह मौलिक तन्त्र ग्रन्य ८ पटलों में पूर्ण है। इसमें कोलाचार प्रतिपादित है LN हु 
अन्य तन्त्रों के समान इसमें भी श्रीपावतीजी के महाचीनाचार पर शिवजी से प्रश्न करनेपर | 
उन्होंने वसिष्ठजी का वृत्तान्त कहा । वसिष्ठजी ने श्रीतारादेवी को प्रसन्न क के निमित्त | 
कामाख्या योनिमण्डल में १० वषं तक उनकी आराधना की, किन्तु ताराजी का अनुग्रह्‌ 
उन्हें प्राप्त नहीं हुआ । पिता ब्रह्माजी के सदुपदेश से वे जनार्दन रूपी बुद्ध से चीनाचार कोत) 

शिक्षा लेने चीन गये । उन्होंने कोलाचार का उन्हें उपदेश दिया। उससे उन्ह सिद्धि प्राप्त | | 

- हुईं इत्यादि । इसके अनक नाम है । --क०्का 
(३) इसके ७ पटल कहे गये हे। किन्तु इसमें प्रारमिमक २ पटल नहीं है। ४ ञे 

पटल में कौल धर्म कहे गये हे, ५ म में काम, क्रोध आदि शत्रुओ के दमन के साधन 
(उपाय ) वर्णित है, ६८ठ में कौछाचार से शक्ति की साधना आदि निदिष्ट हु और ७म | 
संविदाख्य ज्ञान जनक उपाय वतलाये गये ह । --रा० ला० ४७ | 

(४) इलोक सं० २०२। विषय--कोलिकों के आचार। जसे संविदा स्वीकार की 
विधि, उसके शोधन के मन्त्र, दूध आदि में मिलाकर संविदा पीने का विशष फळ, टु 
आदि के चूर्ण के साथ घी में भूँजी विजया के ग्रहण का फल और माहात्म्य, पञ्चतत्त्वविधि, 
गद्य आदि के शोधन की विवि, सुरा के ध्यान आदि, स्वयंभू कुसुम क शोधनको विधि! वं 
पूजाविधि कथन पूर्वक गुरुस्तोत्र प्रतिपादन, पात्र संस्था नि ! पजा-कारू के सिवा 
पीने का निषेध, पात्रवन्दन आदि की विधि, चक्र में वर्जतीयों का कथन, शक्ति नही त | 


पान नहीं करना, पात्र के परिमाण आदि, .कौलिक लक्षण, शक्तिशोधन विधि रहस्य, 
पुरुइचरणविधि आदि । “गो० सं ७ १।२ 












(५) इसकी इलोक सं० ४०० कही गयी है। यह प्रति ७ पटलों में पुणे है || 
अ. ब° १०६२७ (घ | 

(६) (क) इलोक सं० ३५७, पटल १-९ तक, अपूर्ण; | 
(ख) इलोक सं० ५१५, पूण । --सं. विः (क) २५००१,(ख) २७४६ | 

5 कट. की है 

(७) (क) MS 


| ~~दे० चीनाचारसा३ 
‘ (ख) आचारसार और आचारसारप्रकरण । दा स्त्र। 
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आज्ञावतार 
उ०--योगिनीहृदयदीपिका तथा भास्करराय द्वारा स्वकृत ललिता-सहस्रनाम- 
व्याख्या में । 
आऊञ्जनेयकल्प 

लि०--छह अध्यायों में पूण । सुदर्शनसंहिता से गृहीत । 

न्यू केट्‌ केट. २४१ 

अआञ्जर्नेयमाला मन्त्र 
लि०--शौनक संहिता से गृहीत । : --न्यू कैट्‌, कैट्‌ २४१ 
आञ्जनेयसहर्रनामस्तोत्र ( हनुमद्वज्रकवचसहित ) 


लि०---सुदर्शनसंहिता से. गृहीत । --न्य॒ केट. केटू. २४१ 


आत्मज्ञान 
लि०--इलोक सं० १५०, अपूर्ण । >> अ० बं० ९९८८ 
| आत्मज्ञाननिर्णय 
लि०--महानिर्वाणतन्त्र से गृहीत । --न्यू केट्‌. कैटू. २४६ 
आत्मनाथनित्यपुजान्‌क्रसणी 
ल्हि०--प्रज्ञानदीपिका से गृहीत । न्यू कैट. कटू. २।४८ 
आत्मनाथाचनविधि 


ल्ि०--प्रज्ञान दीपिका से गृहीत। १८ स्कन्धों में पूर्ण। सूत्र-शैली के रूप में निमित । 
“यू कैद. केटू. २।४८ 
| आत्मपुजा 

लि०--श्रीनाथ विरचित । इलोक सं० २०००। यह ग्रन्थ १९ उल्लासों में पूर्ण है। 
इसके आरंभिक दो उल्लासों में तान्त्रिक विषयों का वर्णन है। उसके बाद ३ य उल्लास 
से गुरु शिष्य संवाद के रूप में दार्शनिक विषय ही प्रच रमात्रा में वणित हूँ। इसमें वणित 
विषय ये है--१ युगानुसार शास्त्राचरण, पञ्वाचार, वँष्णवाचार, झैवाचार आदि 
आचार भद, २-शाक्ताचार, पञ्चतत्त्वप्रमाण, झाक्तिप्रमाण, दक्षिणाचार, पञचतच्व 
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कथन, चक्र में जाति-मेद नहीं, वामाचार, सिद्धान्ताचार और कौलाचार, ३-आत्मरहस्य 
के अधिकारी का निरूपण, ४--ब्रह्मचैतन्य कथन, ५---स्वात्मचैतन्य कथन, ६--जीव और 
परमेश्वर का ऐक्य कथन, ७--त्रह्म की सर्वस्वरूपता, ८--मायाशक्ति कथन, कारण 
शरीर कथन, सूक्ष्म स्वरूप कथन के सिलसिले में २४ तत्त्वों की उत्पत्ति, पट्चक्निरूपणा. 
काशीमहात्म्य आदि । --ए० बं० ६ २ शर 
आत्मबोध शि 
न लि०--गोरक्षनाथ कृत । न्यू कैट. कैट . २। ५! 
आत्मयाग (१) ५ 
ल्ि०-- (क) इलोक सं० १९२, पूर्ण, शकि्तिसंगमवृहत्तन्त्र के अन्तर्गत । 
( ख ) रलळाक स० लगभग ३८ अपूर्ण | 
--सं० वि० (क) २४११३, (ख) २५१६ 















: आत्मयाग (२) "ज्या 
लि०--दत्तात्रेयपूजा । --्यू केट्‌. केट. २।५६ 
आत्मयोग 3 
लि०--शैव योगज-उपागम । कामिक वर्ग में अन्यतम । 
न्यू केट. केट. 
आत्मरहस्य | 
लि०--श्रीनाथ कृत, १९ अध्यायो में पूर्ण । “यू कट. कैट ५ 
८५ ९ < २। ५६ 
आत्मरहस्यतन्त्र 
लि०-- ` यू केट्‌, कैट, 
| - र 
आत्मसंबोध 
उ०--स्पन्ददीपिका में । | 
आत्मसप्तति 
उ०--स्पन्दप्रदीपिका में । | 
| आत्मसाधन १ म 
लि०--श्लोक सं० १०२, पुण । पन यात २७९५ 2. 
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आत्माथपुजापद्धति 


लि०--शलोक सं० ५००० । यह शैव तन्त्र है । 


आत्रेयतन्त्र 
लि०--पञ्चरात्रान्तगंत । 
आथवणतन्त्रसार 


लि० __कटकाचायं कत । 
आथवणकात्यायनतन्त्र 


लि 6 
आथवणतन्त्र 
दे० अथर्वेतन्त्र । 
उ०--कालीतन्त्र में । 
आथवणप्रयोगमसालिका 


लि०--- 


रे 


---अ० न० १०२५८ 
--न्यू केट्‌. कंटू- २।६७ 


--न्यू केट्‌. केट. २६९ 





न्य्‌ कैट्‌. कट्‌. २।६८ 


न्यू कँटू. कट्‌. २।६९ 


आथवणप्रोक्त देवी रहस्यस्वरूपक्मोपासनाप्रयोग 
ल्ि०--भावनोपनिषद्‌ तथा भास्कररायकृत भावनोपनिषद्भाष्य के आधार पर 


जगन्चाथसूरि (भास्करराय-शिष्य) कृत । 


आथवणरहस्य 


लि o—— 
आथवंणसन्त्राणंच 


` लि०--वाञ्छाकल्पलतोपस्थान मात्र । 


आर्थवण्यस्त्रसन्त्र 


लि०--कालिकागमान्तर्गत रुद्रतन्त्र से गृहीत । 


-+न्यू कैट. कैट. २।६९ 


यू कंट्‌. कट. २।६९ 


"न्यू केटू. केटू. २६९ 


क 


-जन्यू कैट. कैट्‌. २७० 
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+ | ४४ तान्त्रिक साहित्य . 
आथवण्यंस्त्रविद्या | 
लि०---कालिकागम से गृहीत । -णन्यू कटू केट. री 
१ आदित्ययामल 
उ०--तन्त्रसार तथा पुरदचर्या्णव में । f 
| कैट. कैट. १४५ में यह आदियामल के नाम से अभिहित हैं। तन्त्रसार औ 
४ नक्षत्रसमुच्चय में इसका उल्लेख वतलाया गया हे । | (१ 
| आदित्यविधान | | 
॥ ८: 0: ळा । --न्यू कट्‌. कैटू, २। 
i, आदिनाथानन्दभरव | । 
| लि०-- “यू कद. कैट. २८२ 
||» आदिपुराण | गा 
| | १ लि०--शिवागम । ३#कारस्तोत्र मात्र । “न्यू केट्‌, कैट, २८ 
| आदिवातुलतन्त्र | 
उ०--फत्कारिणी तन्त्र में। | | 
आदिवाराहीपञ्चाङ्गः १) 
लि०--उड्डामरतन्त्र से गृहीत । --न्यू केट. केट. २। 
| आदिशास्त्रतन्त्र | 
लि०--सनकादि विरचित, श्लोक सं० रूगभग ८१, अपूर्ण । ॥ | जद | 
| | _ ¬ 8° वि० २४३ 
yl आद्यलक्ष्मीपुजाविधान - र 
। ` हिडन, "तमन 
| | आद्यादिमहालक्ष्मीहृदयस्तोत्र म । । 
` लि० --आथवेणरहस्य से गृहीत ॥ | | 57. केट. २। ९ 


आद्यादिमहालक्ष्सीहृदय 


लि०--- 
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आद्यादीपदानविधि 
लि०--(१) वृन्दावन विरचित । --केट्‌. केट्‌. १।४५ 
(२) >ने० द० ३।४६ 
(२) न्य्‌ कट्‌. कैट्‌. २।९० 
आद्यापञ्चाङ्गः 
लि०--( १) --केट्‌. कैट. ११४५ 
(२) ---न्य्‌ केट. केट्‌. २९० 
आनन्दकल्पलतिका 


लि०--(अवधूत) महेश्वर तेजानन्दनाथ क्कत। 





न्यू केट्‌. केंटू. २।९८ 
र आनन्दगह्वरतन्त्र 
उ०--तन्त्रालोक में । 
आनन्दतन्त्र 

लि०--श्लोक सं० १९१३ । यह देवी और कामेश्वर संवादरूप ग्रन्थ २० पटलों में 
पूर्णे है। लिङ्गरहस्य और शक्ति की अर्चा साङ्गोपाङ्ग इसमें वणित है। शक्ति-पूजा का 
विस्तृत विवरण १५ पटलों तक है। अन्तिम पाँच पटलों में जातिभेद का निषेध, विविध 
दर्शन शास्त्रों का तथा तान्त्रिक दशँनों का विवेचन किया गया है। उत्तर भारत में इसका 
प्रचार बहुत कम है, किन्तु दक्षिण भारत में इसका बहुत अधिक प्रचार है। प्रथम पटल की 


पुष्पिका' से ज्ञात होता है कि यह नित्याषोडशिकाणेवतन्त्र के अन्तर्गत भगमालिनीसंहिता 
का एक अंश है। नित्याषोडरिकार्णव तन्त्र की श्लोक सं० बत्तीस करोड़ है और तदन्तर्गत 


सगमालिनीसंहिता की इलोक सं ० एक लाख है। --इ० आ० २५४१ 
(२) २० पटलों में ५ _कैट्‌. कट्‌. २।९ 
(३) . पञ्चरात्रों में परिगणित । ---न्यू केट. केट. २१०३ 


उ०--तन्त्रालोक में । 

संभवत: यह अभिनव गुप्ताचाये के तन्त्रसार मे उल्लिखित आनन्दशास्त्र से अभिन्न है। 

१--इति द्वात्रिंशत्कोटिविस्तीणं नित्याषोडशिकाणवतन्त्रे भगमालिनीसंहितायां 
झतसाहस्त्रयामानन्दतन्त्रे प्रथमः पटलः ॥ ` 
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' आनन्दताण्डवविलासस्तोत्र 
(महेड्वरानन्द के गुरु महाप्रकाश क्कत) 
उ०--महार्थमञ्जरी-परिमळ में । 
आनन्ददीपिनीटीका 


स्Pि०-इलोक सं० ८००। यह कर्षूरस्तोत्र की ब्रह्मानन्द सरस्वती कृत व्याख्या है। 
कर्पूरस्तोत्र के २२ इलोकों पर ग्रन्थकार ने यह सुन्दर टीका रची है। इसमें कालिका का 


सन्त्रोद्धार मी है। --रा० ला० ३३० | 
आनन्दपटल 
उ०--सर्वोल्लास में । 
| आनन्दबोधलहरी 


लि०--श्रीशाद्धराचाये विरचित, श्लोक सं० ३०। यह स्तोत्र अठारह इलोकों में 
पूर्ण है। यह जी वन्मुक्तानन्दतराजच्च्रिणी के नाम से प्रसिद्ध है। यह १७ इलोकों में श्रीशङ्कुरा- 
चार्य ग्रन्थमाला (वाणीविलास प्रेस, श्रीरङ्गम्‌) में प्रकाडित है। 





——To ब० ६८० ८ 
आनन्दभरव 


लि०---(१) कार्तेवीर्यार्जुनसहस्रनाम मात्र । 









--कॅट्‌. केट. ११४८ 


(२) >. ` | डर --न्‍्यू कैट्‌- कट. २।१०९ 
उ०--शिव सूत्रविमशिनी में 





आनन्दसयी-पुजा 
ल्हि०--इसमें आनन्दमयी की गुप्त तान्त्रिक पूजा वर्णित 
उत्तम साधक शिवसायुज्य को प्राप्त होता है। इसमें कौलाचारसगत 
इसमें रुद्रयामल, लिङ्गागम, कुलार्णव, कुलसार आदि तन्त्र-ग्रन्य उल्लि 


है । इस पूजा को जान कर 

संगत देवीपूजा वणित हे । 
ल्लखित ह । 

ए ० ब० हद ९ ५ र 

आनन्दलहरी 

सि०-श्रीशङ्कुराचार्य कृत १०७ इलोकों में पूर्ण । समयाचारमूलक सुभगोदया (श्री 
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गौडपादाचार्य कृत) के आधार पर श्रीशङ्कराचायं ने १०२ इलोकों की रचना की । उनमें 
आरंभ के ४१ इलोक आनन्दलहरी के नाम से परिचित हे । शेष सौन्दर्यलहरी के नाम से 
प्रसिद्ध ह। किसी-किसी टीकाकार ने ४१ श्लोकों के बदले ३९ इलोकों को आनन्दलहरी 
कहा है और किसी ने ३० इलोकों को । आनन्दलहरी को व्याख्या सुधाविद्योतिनी आदि के 
मत से निम्नलिखित इ्लोक आनन्दलहरी के है -- ११२, ८१९, १०, १९, १४ से २१ तक, 
२६, २७ तथा ३१ से ४१ तक शेष सौन्दयंलहरी के । 

आनन्दलहरी की टीकाएँ 
पन्ने ५८। 


१--रहस्यप्रकाश (जगदीशतर्कालङ्कार विरचित) प 
---इ० आर २६२२ 


२---तत्त्वओोधिनी (सुवुद्धिमिश्र-प्रपौत्र, विद्यासागर-पौत्र, यादवचत्रवर्ती के पुत्र महादेव 
विद्यावागीदा भट्टाचाय कृत) पन्ने ६१। निर्माण काल १५२७ शकसंवत्सर । 


+5+ई० आ० २६२४ 
३--सौभाग्यवद्धिनी (कैवल्याश्रम कृत )--+३० आ० २६२२, ७५° बं० ६६७९ 
४---आनन्दलहरी-व्याख्या (कविराजशर्मा कृत) । र -+ए० बं० ६६९७ 

-+ए० ब० ६६९८ 


५--सुबोधिनी (निरञ्जन क्कत) । 
६--विस्तारचन्द्रिका_ (गोविन्दतकेवागीश भट्टाचाये कृत), इलोक सं० ५८८, पूर्ण । 
__रा० ला० ३३७३; वं. प० ३२३४ 


७--(क) तत्त्वदीपिका ( गङ्गाहरिकृत) ₹लोक सं ० २७६ । __रा० ला० ७५० 


(ख) गे इलोक सं० १२१६ । --नो. सं. १२८ 


८---(क) मञ्जुभाषिणी (वल्लभाचार्य-पुत्र तर्कालङ्कार भट्टाचायं श्रीकृष्णाचायं 
कृत) ₹लोक सं० १६७४ । --रा० ला० २४१५ 
(ख) --वं० प० १२६२ 


27 32 


९ (क) हरिभक्तिसुधोदया ( विश्वामित्रगोत्रोद्‌भव हरिनारायण क्त) यह्‌ व्याख्या 
शक्तिपक्ष और विष्णुपक्ष में की गयी है। श्लोक सं० १४००, अपूर्ण । 


--नो० सं० २१७, 

(ख) इलोक सं० १७००, अपूर्ण | आए" वं० ६६९३ 
१०--आनन्दलहरीदीपिका (श्रीचन्द्रमौल्ि-पुत्र रघुनन्दन कविचक्रवर्ती कृत ) 

(क) इलोक सं० ८०० अपूर्ण | ---ए ० वं० ६६९५ 


(ख) इलोक सं० ६००, अपुणं । --नो० सं० ३।२४ 


443005.000) नत_°_°_°_ 
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१ १--मनोरमा (श्रीविदवनाथ-पुत्र सर्वविद्याविश्षारद रामभद्र कृत) इलोक सं० ११०० 
पूर्ण (१०२ इछोक तक) । --ए० बं० ६६९६ 


१ २--भवानीपक्ष में और विष्णपक्ष में आनन्दल्हरी की व्याख्या (नरसिह कृत) श्लोक 


सं० १४६३। --रा० ला० १७३२॥ 


१ ३--मन्त्रादिपक्षीय (महामहोपाध्याय गोपीरमण त्कपळ्चानन भट्टाचाय कृत) 


इलोक सं० ६६१ । --नो० सं० १२६ | 


१४ (सामन्तसारनिलय जगन्नाथचक्रवर्ती कृत) इलोक सं० ११३१ । 
~~त ० सं० १।२७ | | 


१ ५-आनन्दळहरी रहस्यप्रकादा रा रहरुयश्रकार ( जगदीशा पञ्चानन मट्टाचार्य कृत ) इलोक सं० | 


१८४५, पूणं । --तो० सं १।२९ | | 

१६--आनन्दलहरी भाष्यालोचन (पदवाक्यप्रमाणज्ञ अतिरात्रयाजी महामट्टार कविन्द- _ | | 

लोचनाचार्य-पुत्र श्रीराम कविडिण्डिम मुकुटराय महापात्रकृत ) हछोक स०२४००। _ | 
+जतो ० सं० ४३३ 

१७--आनन्दरूहरीतरि (गौरीकान्त सार्वभौम कृत) । < | 
१८--मावार्थदीपिका (ब्रह्मानन्दकृत) । < ८.९. 
१९--सुघाविद्योतिनी सुधानिष्यन्दिनी (? ) प्रवरसेन (पुत्र?) कृत। | 


“55: कैट २१ 
२०--सुधाविद्योतिनी विद्वम्ननोरमा (? ) सहजानन्दनाथ कृत ? ) । 


कद, केट, ३११ | 
. २१--विष्णुपक्षीय टीका ता कैट्‌. १ 
२२--पदार्थचन्द्रिका . “जद कट: हो 
२३--अप्ययदी क्षित कृत --केट्‌. केट. १।४८ 
२४--अच्यू तानन्द कृत | कट्‌. कट १४८ 
२५--आदिनाथ कृत | 
२६--केशवभट्ट कृत पाकट. कट, १४१ 
२७--गस्माधर कृत | कट्‌. केदः १।३८ 
२८---गोपीरामकृत 4 कैट. कद्‌ ४ ११४८ ३।११ 
२९--जगत्ताथ पञ्चानन कृत ६ A ks २।४८ 
३०--मल्लभट्र कृत र्‌ 


१४८ 
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३१-_माधवर्वैद्य कृत कट्‌. केट. १।४८ 
३२--रामचन्द्रमिश्र कृत “कट. कट. १४८, ३।११ 
३३--रामसूरि कृत | 
३४--रामानन्द तीर्थ कृत कटू. केटू. १४८ 
३५--लक्ष्मी घरदेशिक कृत —-कैट्‌. केट्‌. १।४८, २।९, ३।११ 
३६--विञ्वम्भर्‌ कृत --केट्‌. कटू. ९४८ 
३७--श्रीकाल्भट्ट कृत --कैट्‌. कट्‌. १।४८, ३।११ 
३८--श्रीरंगदास कृत कट्‌. केट्‌. २।९ 
३९--सदाशिव कृत ० 
४०--अप्पय्यरीक्षित कृत टीका > त मा 
४ १--विष्णूपक्षीय टीका (आनन्दलहरी को ) 
आनन्दचिनोद 
सि०--कामराजदीक्षित कृत । न्य्‌ कैट्‌. कैट्‌. २।११५ 
आनन्दाधिकशास्त्र 
उ०--तन्त्रालोक में । 
आनन्दाणवतन्त्र 


स्ि०--झलोक सं० ४८० । श्रीविद्या की पूजा का प्रतिपादन करने वाला यह ग्रन्थ 
१० पटलों में पुणं है। यह इ० आ० २५४१ आनन्दतन्त्र से सर्वथा भिन्त है। यह सवंमङ्गला 
और सर्वज्ञ संवादरूप है। इसके १० पटलों के विषय संक्षेप में ये है-_श्री विद्या का स्वरूप, 
जन्मचक्रक्रम, दीक्षाकरण, त्रिपीठ, चक्र, चक्रों से विविध विद्याएँ, विभूतियाँ आदि, नवयोन्य- 
ङ्ित अस्त्र चक्र, दीक्षित दवारा गुरुपादुका-पूजन, श्रीविद्या का साधन, वाकूसिद्धि आदि 
निखिल सिद्धियो की प्राप्ति के उपाय, मालामन्त्र आदि । इसका चतुःशतीसंहिता भी 
नामान्तर है । --ए० बं० ६०१७ 

आनन्देश्वरतन्त्र 
| इसकी इलोक सं ० १२००० हे । 
उ०--तन्त्रालोक की टीका जयरथी में । | 

ol आनन्देहचरपत्रिका 

लि०-+ 000 / | --नन्यू केटू. केटू. २१२० 
R. 


\ 
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७ की तान्त्रिक साहित्य 
आनन्देश्वरपद्धति र 
Po --नयू क॑द्‌. कंट्‌- २। १२० | 
आनन्दोहीपिनी कै 
१ 


लि०--्लोक सं० ३०० । रचनाकात्त्र शक संवत्सर १७५४ तिखा है। यह फेत्का- 
रिणी तन्त्र में उक्त प्रकृति के स्वरूप का निरूपक स्वरूपाख्यस्तोत्र को ब्रह्मानन्द सरस्वती $ 
कृत व्याख्या है । “एतो० सं० ३ ६१. प | 
५ (इसके तथा आनन्द-दीपिनी के कर्ता समान हैँ। आरंभिक इलोक भी प्राय: एक से 
ही हैं। इसलिए इनके विषय में यह विचारणीय है कि ये दो पृथक्‌ २ ग्रन्थ हें या एक ही है।) 
५ 













आन ( ण? ) बोपधिसूत्रव्याख्या “गी 
छि०--इलोक सं० ४० अ अपूर्ण | ——अ० ब २० ३४ ६ ी 
आपदुद्ध रणपद्धति 4 
लि०--रुद्रयामल से गृहीत । “यू कंदू. केट. २१२२ | 
| आपदुद्धारकबटुकभे रव आ 
लि०-- न्या केट्‌ केट्‌ २।१ २२ ह 
आपदुद्धारकल्प 
लि०--विञवसार अथवा विशवसारोद्धार तन्त्रान्तर्गत । 
9 ---न्यू केट केट्‌ २। १२२ 
आपदुद्धार-(ण) कवच 
ल्ि०--एद्रयामल, कालीकल्प या कालीरहस्य से गृहीत । 
न्यू कद्‌. केट. २। १ २२ र | 
आपढुद्धार- (ण) कालीकवच « प 
लि०-- "न्यू कटू. केट. २| १२२ र 


आम्नाय. | 

अ 
लि०--(१) इलोक सं० २६०, पूर्ण । इसमें पूर्वाम्नाय, दक्षिणाम्नाय, प 
उत्तराम्नाय, ऊर्ध्वाम्नाय, दिव्योध, सिद्धोघ, मानवौघ, 


ळोपामुद्रौघ, कामराजविद्याचरणवासना, लोपामुद्राविद्याचरणवासना 
शाम्भवचरणविद्या, शाम्भवचररणवासना, परापादुकाक्रम” 


ऊध्वौ ध, परीघ, कामराजौघ र 
! लोतइचरणवासना पु 
लोपामुद्रापादुकाक्रम, . महा * 
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पादूका, सत्ताईस रहस्य, पाँच अम्बाएँ, नौ नाथ, छह आधारविद्याएँ, छह अध्वविद्याएं 
छह दर्शन, आठ वाग्देवता, छह योगिनियों की विद्याए तित्याके मन्त्र, पाँच पञ्चिकाए, 
क्रेशवरी विद्या, सब देवी-देवताओं के मन्त्र आदि विषय वणित ह्‌ । 

| ` _ए० बं० ६२८५ 
(२) (क) श्लोक सं० ५०० । (ख) इलोक सं० ५०० । (ग) शलोक सं. ५०० 
(घ) इलो० सं० १५०, (ङ) शलोक सं० ३४०। (च) इलोक सं० ३४० । 
__अ० ब० (क) १३४२३ (७), (ख) १३४३८, (ग) १३४९६ 

(घ) १०३२८ (२), (ङ) ११७४८ (३), (च) ११७०८ (b) 


(३) आम्नाय या आम्नायप्रकाश । --न्यू केटू. कट्‌. २।१४७ 
| आम्नाय (२) 
लि०--देवस्थली कृत । --न्य्‌ केट्‌. केटू. २ १४७ 
आम्नायगुरुमण्डलदेवार्चनक्रमवल्ली 
लि०--( १) श्लोक सं० १३०। --र०मं० ४८९८ 
(२): "यू कट कट 2 
आम्नायदोक्षा 
लि०--पारानन्दतन्त्र से गृहीत । --न्यू केट्‌. केट्‌. २। १४७ 
आस्नायदीक्षाक्रम 
लि०-- --न्यू केट. केट २।१४७ 
आम्नायदोक्षाविधि 
लि०--पारानन्दतन्त्र से गृहीत । --न्यू कैट्‌. केट्‌- २।१४७ 
_ आम्नायदेवता 
i -र्‍ऱ्यू केटू कटू २ १४७ 
आम्नायदेवतापुजा | 
सिल --न्यू केट. केट. २१४७ 


आम्नायपद्धति (१) 
लि० (१) --इलोक सं० १५०० । रुद्रयामल से गृहीत। 


® 


__अ० ब० १०६९९ 
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०५२ तान्त्रिक साहित्य 
(२) --इलोक सं० ७८, अपूर्ण । --सं० वि० २६५७९ 
(३) चारपटलों (पूर्व, उत्तर, ऊर्ध्वं और अनृत्तर इन चार पटलों ) में पूर्ण । 


---न्यू कट्‌. कट्‌. २] १४७ 
आम्नायपद्धति (२) 


लि०--भास्कररायक्ृत । --नन्यू कट्‌. केट्‌. २१४७ 
आम्चायपारायण 

| “छि०--सौमाग्यतन्त्र से गृहीत । --न्यू कटू. कट्‌. २।१४७ 
आम्नायपुजा ` 


'लि०-- (१) (क) श्लोक सं० १२०; (ख )इलोक १०। 
--अ० व० (क) ११७८३, (ख) ५९९१ . 
जाम्नायप्रकार | 
लि०--श्लोक सं ० १००० । ¬ ०.ब° १०३ 
आम्नायमङजरी 
'लि०--यह संपुटतन्त्रराज पर अभयगुप्त की टीका है । 
उ ०--अभयगृप्तकृत बञ््रावली मण्डलोपायिका में । 
| आस्नायमन्त्र | | 
'लि०--(१) इलोक सं० ६० | “० बज 

: (२) इसकी प्रथम पुष्पिका में लिखा है--ऊर्ध्वास्तायः पट्शास्भवीन्यास?। | 
--न्यू कट्‌. कटू, २१४८. । 










आम्नायरहस्य 
उ०--शारदातिलक-टीका राघवभट्टी तथा सेतुवन्ध (भास्करसाय छत ), मदनरत्न- | | 
प्रदीप, विश्वनाथक्कल्ग कुण्डरत्नाकर, शङ्धुरभट्टक्कत कुण्डोद्योतरत्नाकर, हैमाद्रिदानखण्ड 
| त्तथा कुण्डकौमुदी में । त्स 


आम्नायलक्षण 
॥ . लि०--यह याज्ञवल्क्यसूत्र पर टीका है। 


त्य टे फे 3 
१९ कट्‌. २।१४८ | 
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तान्त्रिक साहित्य ५३ 
आम्नायविद्या 
लि०-- --न्यू केट केट २।१४८ 
आम्नायव्याख्यान 
ल्ि०--यह मू ल सूत्रों अर्थात्‌ सुन्दरीतापनीयोक्त गौडपादीय मन्त्र रत्नाक रसूत्रों पर 
व्याख्यान है। तय व कट 00 
| ' आस्नायषटक 
लि०--(१) इलोकसं० ३८०, पुर्ण । __सं०्वि०२६१%७१ 
(२) | न्यू कैट केट्‌ २१४८ 
आम्नायषडावरणदेवता 
लि०--इलोक सं ० १००। sper oO SRS 
आम्नायसार 
पर नाउयू कैट्‌, कैट्‌, २१०८ 
आम्नायादि 
लि०--श्लोक सं ० १००, अपूर्ण । ह _ अ० ब० ११७५८ 
आम्नायावलो 
'लि०-- न्यू केट्‌ कीट. २।१ ४८ 
आम्नायोपनिषद्‌ 
J --न्य्‌ केटू. केटू. २१४८ 
आराधनक्रम 


लि०--पाञ्चरात्रागम पद्मसंहिता से गृहीत। 
न्यू केट्‌, केट. २१४८ 
आराधनरत्नमाला 
सि०--शङ्कार पण्डित कृत ___ त्य केट. केट. २ १४८ 
आराधनविधि (१) 
आराधनाविधि (२) 
लि०--आकांशभेरव का २५ वाँ अध्याय। 
` न्य्‌ कैट कट २। १४८, 
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t 


आद्रंपटी विधान 
लि o0—— 


आर्द्रोत्सवाद्य त्सवपटल 
लि०--शेंव कारणागम से गृहीत । 


आलयनित्याचनपद्धति व्याख्यासहित 


लि०--पञ्चरात्र-पाद्म संहिता के आधार पर रंगस्वामी भट्टाचाय कृत । 


आलयसंप्रोक्षणविधि 
लि ७ ->-> 


आलयाराधनविधि 
लि०--पझसंहिता से गृहीत । 
आलोक माला 
उ०--स्पन्दप्रदी पिका तथा स्पन्दनिर्णय में | 


[ 





आवरणचक्र 
लि०--दे ० मातृकावर्ण चक्र । | 
आवरणपीठ 
ल्ि०--इ्लोक सं ० ६०, पूर्ण । 
मै आवरणपुजा 


लि०0--(१) क. श्लोक सं० ४०० । 
(२) शैवागम । 


आवरणपुजाविधान 
स्ि०--आगम। | 
आवरणविधि 
लि०-- i 
आवेहाभेरवसन्त्रप्रयोग' ` 
“लि०--+ 


-ण्न्यू केटू कट्‌. २ १८५ 


“न्यू कँट्‌, कैट्‌, २। 


















न्यू केट्‌. केटू. २१६७ 


--न्यू केट्‌. कटू. २।१६७ 





न्यू कट्‌. कट्‌. २।१८२ 
---न्य॒ कट्‌. कट्‌. २।१८२ 


---न्यू कट्‌. कट्‌. २१८२ 


>या वि० २५६०७ 


---अ० ब० १०५०४ 
_-न्यू कटू. कट्‌. २।१८५ | 


१९२ 


व 
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\ 
आवशविजयभेरवमन्त्र 

लि०---- ना केट केट्‌ २। १९ २ 

आवेशहनुमत्कल्प | 
सिल टी] उ क 

आइच्यनामाष्टोत्तरशतदिव्यनामासूतस्तोत्र _ 

स्ि०--गर्भकौलागम से गृहीत । “न्यू कैट्‌. कैट. ३। ११ 


आश्चययोगमाला 
लि०--(१) श्लोक सं० ४५० । 
नामान्तर---योगरत्नावली या योगरत्नमाला । नागार्जुन कृत । इसपर विनाति 
वेताम्बर जैन मुनि गुणाकर कृत है। इसका रचनाकाळ १२४० ई० (१२९६ चि० ) है न 
हे कणण्जिठ्ब० १३० १ 
(२) यह आश्‍चर्ययोगमाला अनुभवसिद्ध है । इसके रचयिता नागार्जुन हे । यह 
सब लोगों के हृदय को प्रिय लगने वाली तथा सूत्रों से समर्थित है। इसमें वशीकरण, स्तम्भन, 
शत्रुमारण, स्त्रियों के आकर्षेण की विविध विधियाँ सिद्ध करने के अनेक उपाय बतलाये 
गये हें । | ---बी० के० १२४४ 
(३) झुलोक सं० ४००। --डे० का ३५० 
आइचर्याष्टोत्तरशतनामावली 

स्ि०--गर्भकौलागम उत्तरतन्त्र से गृहीत । | 

न्यू कद्‌. कँट्‌- २।२१२ 
आसननियम 


च्य 


विन “यू कंट्‌. कट. २२३१ 
| आसननिरूपण 
लि०-- म “न्यू कट. कट. २।२३१ 
_ आसनाक्षमालाजपसिद्धिनियसमासतिथिवारादिफल 
लि०-- --न्यू केटू. केटू. २२३१ 
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आसुरीकल्प (१) § 
( आ लि (१) (क) इलोक सं० ८०, रचनाकालळ १७४९ वि०, पूर्ण। इसमें 
उश देवी के मन्त्रों से मारण, मोहन, स्तम्भन आदि तान्त्रिक पट्कर्मो की सिद्धि का 
भतिपादन दन है। $ 
तच छ 


(ख) इलोक सं० ७ ५, पूर्ण । इसमें सर्व प्रथम पट्कर्मो के लिए देवी के मन्त्रों की 


रक कही गयी है । तदनन्तर देवी के मन्त्रों से पट्कर्मो को सिद्धि की विधि कही | 
| हँ 


९ । इसका उत्तरार्द्ध ऊपर लिखी प्रति ए० बं० ६०७० से मिलता-जुलता है । | । 
--एऽ बंऽ (क) ६०७०, (ख) ६१५६ 

(२) (क) इलोक सं० ३५०। --अ°० ब° (क) ७१३९ 

(ख) श्लोक सं० १५०। ,) (ख) ४८१ 
(ग) इलोक सं० ४२० । » (ग) १०२८५ (क) 

(घ) इलोक सं० ५१० । , (घ) ११४१२ 

(३) पूणं। --सं ० वि० २५१८८ 

(४) | --न्यू कँट्‌, कैट्‌, २।२३२ 


उ ०--मन्त्रमहार्णव में । 
आसुरीकल्प (२) 
स्मि (१) श्लोक सं० २२०, पूर्ण । यह विभिन्न ग्रन्थों के अंशों का संग्रह है। | 
इसमें तान्त्रिक पट्कर्मो की सिद्धि आसुरी मन्त्रों से प्रतिपादित है। ये विभिन्न ग्रन्थों से. 
संगुहीत चार आसुरी कल्प हूँ---आसुरीविधान, राजवशीकरण, वन्थ्या का पुत्रजनन, | 
देहन्यास आदि के साथ आसुरीमन्त्र का प्रतिपादन । इसमें चतुर्थ कल्प शिव-कातिकेय 
संवादरूप है । | णा"ब० ९९% 
(२ ) इलोक सं० ह सूर्ण | र्य म डे ८९५ 
(३) इसमें ४्थे कल्प शिव-कातिकेय संवादरूप है। १ "वीक ल ४५ 
i (४) यह्‌ विभिन्न प्रकार का है। : 
(क) यह्‌ अथर्ववेद का ३५ वाँ परिशिष्ट है। त 

(ख) महापुराण से गृहीत । 





EE), 


~ (ग ) अथर्वेवेदका एक परिशिष्ट । | १‘. 
| | --कैट्‌. कटू. (क) १५७, (ख) २११, (ग) ३ १३ 
| (५) --न्यू केदः "९. २।२३२ 
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तान्त्रिक साहित्य ५७ 
आस्रीकल्पविधि 
लि०--( १) आसुरीकल्पसमुच्चय में प्रतिपादित वशीकरण आदि षट्कर्मो की 
'पद्धति इसमें प्रतिपादित है । -ण्बी०के० १२४७ 
(२) -“-केट्‌. केट. १५७ 
(२) “यू कट्‌. कट. २२३२ 
आसुरोकल्पससुच्चय | 
लि०--पन्ने ३०० । --बी० के० १२४६ 
आसुरीतन्त्र 
लि०-- | -ऱन्यू केट केटू. २।२३२ 
आसुरीतन्त्रसस्‌च्चय 


ल्ि०--इलोक सं० १०० । यह शिव-कातिकेय संवादरूप है । आसुरीकल्प की 
इच्छा से का्तिकेयजी ने शिवजी से आसुरीकल्प की विधि, ऋतु, वर्ष, मास, तिथि, वार, 
नक्षत्र, वेला आदि तथा ध्यान आदि के विषय में प्रश्‍न किया। उसी का उत्तर इसमें 
प्रतिपादित हे । 
आसुरीतन्त्र के मुख्य विषय मारण, मोहन आदि हे । | 
---नो० सं० ४।३ द्‌ 
आह्लिक 
लि०--( १) इलो० सं० १६०॥ प्रातः काल से सायंकाल पर्यन्त के और सायं- 
काळ से प्रात: काल पयेन्‍त के धार्मिक कृत्यों का इसमें वर्णन हे । 
“उद्वि० के० ११२७ ड. 
(२) | “यू कँदू. कैट २२३६ 
आल्विकचन्द्रिका 
लि०--( १) केशव-पुत्र धनराज विरचित। इलोक सं ० ७००, पूर्ण । तान्त्रिक पूजा 
में अधिकार प्राप्ति के लिए प्रातःकाल के कृत्य तथा न्यास आदि इसमें वणित हेँ। 
‘शिवपूजा विधि भी विस्तार से वणित है । साथ ही साथ दुर्गा, वगलामुखी और महालक्ष्मी 
की पूजा भी संक्षेपतः वणित हे । --ए० बं० ६४६५ 
इन्द्रजाल | १ 
लि ०--नित्यनाथ विरचित । --कीट्‌. केट्‌ू. १५९ 
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. लि०--काटीप्रसन्न विद्यारत्न द्वारा संगृहीत । 


तान्त्रिक साहित्य 


इन्द्रजाल या इन्द्रजालतन्त्र 


लि०--(१) यह शिवप्रोक्त कहा गया है । 






--जं० का | 

(२) इलोक सं० २४, अपूर्ण (हिन्दी में) ह 
--सं० वि० २४ 

(३) इलोक सं० २७०, अपूर्ण (इसका नाम इन्द्रजाळतन्त्र कहा गयो हे १ 


रै 


-““अ० ब७ १ ऐ 
उ०--प्राणतोषिणी तथा कक्षपुटतन्त्र में । र 
| इन्द्रजाल उड्डीश 
लि०---रावणकृत । न्यू कद्‌. के्‌. २) २५ 
इन्द्रजालकक्षपुट | 


इन्द्रजालकोतुक (१) 
लि०--म हादेवोक्त । | 


इन्द्रजालकोतुक (२) 
लि०--पार्वती-पुत्र नित्यनाथ सिद्ध या सिद्धनाथ कृत । 


< _ ५ २ | २ ष्‌ १ | 
इन्द्रजालपद्धति + 

बिए? --न्यू कट्‌. केट. २| २५१ 
इन्द्रजालप्रकरण 
लि०--सिद्धशावरतन्त्र से गहीत । --न्यू कद्‌ कोट. रारी । 
' न्द्रजालविद्या 0 | 
लि०-- | न्यू कटु कट रार (| 
इन्द्रजालमहन्द्रजाल | 


हि०--सिद्धनागार्ज्‌ नक्त कक्षपुट से गहीत । ली / 
स्यू कट्‌. कट्‌. २। २५ 


११ 
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५९ 
इन्द्रजालविधान 
लि०--नागोजी करुत । ग्‌ न्यू केद्‌. कट्‌. २।२ ५१ 
इन्द्रजालादिसंग्रह | 
लि०-- न्यू कैद. कैद, २२५१ 
इन्द्रयामलतन्त्र 
उ०--ताराभ क्तिसुधार्ण व में । 
इन्द्राक्षोपञ्चाङ्ग 


लि०--(१) (क) पन्ना १ से १२ तक, (ख) पन्ना १ से ५ तक, तथा 

(ग) पन्ना १-२ इस प्रकार ३ खण्डों में विभक्त है। पूण । 
प्रथम खण्ड में--३ पन्नों में रुद्रयामलान्तर्गत शिव-पार्वती संवादरूप इन्द्राक्षी पटल है। 
पर्थ से १० तक रुद्रयामलान्तर्गंत उमा-महेश्वर संवादरूप इनद्राक्षीपद्धति है एवं १० से १२ 
ठक रुद्रयामलान्तर्गंत ईश्वर-पार्वती संवादरूप इन्द्राक्षीकवच है। २ य खण्ड में--रुद्रया- 
ळान्तर्गंत उमा-महेश्वर संवादरूप इद्राक्षीसह्रनामस्तोत्र है तथा ३ य खण्ड में रूद्रयाम- 
ळान्तर्गत उमा-महेइवर संवादरूप इन्द्रक्षीस्तोत्र है। अन्त में देवी इन्द्राक्षी का ध्यान दिया 


गया है। -“:ए० बं० ६४३२ 
(र) (क) इलोक सं० ४२८, पूर्ण। 
(ख) इलोकसं०४५०,पूर्णी। --र०मं० (क) ४८१६, (ख) ४९०५ 
(३) इलोक सं ० ४५५, अपुर्ण । इसमें इन्द्राक्षी नित्यपुजापद्धति, जगच्चन्तामणि- 
कवच तथा अपूणे स्त्रोत्र ये तीन ही हे । 
(४) उमा-महेश्वर संवादरूप रुद्रयामल से गृहीत । --सं० वि० २५०६३ 
--न्यू कंट्‌. केट. २२२५६ 
इन्द्राक्षीपद्धति 
लि0 --न्य्‌ केट्‌. केट्‌. २।२५६ 
इन्द्राक्षी प्रत्या्किरायन्त्र 
लि०-- --न्यू कैट्‌. कैटू- २२५६ 
इन्द्राक्षी यन्त्र ` 


लि०-- --न्यू कैट. कटू. २।२५६ 














६० 
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इन्द्राणीतन्त्र 
उ०-- आक्सफोडं १०९ (क) के अनुसार इसका उल्लेख है । 


इष्टार्थद्योतिनी (१) 


लि०--श्लोक सं० ५२३०, ३२ पटलों में पूण । विविध ओषधियाँ तथा वशीकरण 


उच्चाटन, विद्वषण, मोहन, मारण आदि पटकम इसमें प्रतिपादित है । 


लि 


“:द्रि० १० ९२१ 


इष्टाथद्योतिनी (२) 
लि०--प्रयोगसार की टीका | 


इष्टोपदेशतन्त्र 
उ०--स्पन्ददीपिका में | 


इंशान (१) 


इंशान (२) 


लि०---शैवागम । अंशुमदागम का उपागम । कामिक वर्गान्तर्गत । 


पयन्त । 


(२) नामान्तर--तन्त्रपद्धति । इसका 
कहा गया हे। 


लि०--( १) इलोक सं ० 


--न्यू कंट्‌. कट्‌. २।२६४ | 


इशानशिवगरुदेवपद्धति 


इंशानसंहिता ( १) 


०--शवागम। आावप्रोक्तागम का उपागम। कामिक वर्ग के अन्तरगत । 
“यू कदू- कैद. २२६४ 


रूप फिर नारद-गोतम संवादरूप वेष्णवतन्त्र है। शिवजी के छठे मखसे, जो गुप्त और 


| 
| | 


-क्केट्‌. केट. १॥५९ 


| 


भला 


७ 


लि०--( १) ईशानशिवगरुदेवमिश्र कृत। इलोक सं० ८००० । केवल मस्त्रपाद_ 
f =अ० बo० १ २७४५ | 


अन्तिम भाग सिद्धान्तसार (ईशानशिव कृत ) 
“यू कट. कट. २२६५ 


Md 


% ७ हा! 
फ्री | 






“यू कैदू- कैद. २२६१ 


५ 
९५, 
® 
we 
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कहलाता है, निकलने के कारण यह ईशान कहलाता है। तन्त्र के छह आम्नाय, जो 
विविध देवी-देवताओं की पूजाविधि का प्रतिपादन करते हुँ, शिवजीके छह मुखों से निकले 
। जँसे इसी तन्त्र के प्रारम्भ में कहा है--भ्‌वनेइवरी, अन्नपूर्णा, महालक्ष्मी और सरस्वती 
ये देवियाँ चलुवंगं देने वाली हैँ । इनके मन्त्र बांछित फळ देने वाले हेँ। इनके सब सन्त्र 
तथा साधन पूर्वं मुख से कहे गये हैँ। दक्षिणामूति, गोपाल और विष्णु ये भौ चतुवग देने वाले हैँ 
इनके मन्त्र साधनों सहित म॑ने दक्षिण मुख से कहे हैँ । कृष्ण, नारायण विष्णु, रामचन्द्र, 
नरसिंह, वराह, शङ्कर आदि भी चतुवंर्गप्रद हैँ। उनके मन्त्र मैने पश्चिम मुख से कहे हूँ । 
काली, तारा, महिषमदिनी, त्वरिता, वगला, जयदुर्गा तथा मातङ्गिनी आदि प्रत्येक युग में 
पूर्णकला हैँ। कलियुग में तो उनकी पूर्णं कला विशेषण रूप से व्यक्त है। उनके मन्त्र और 
साधन उत्तरम्‌ ख से मैने कहे हैं। त्रिपुरेश्वरी, चण्डा, त्रिपुरभैरवी, त्रिपुरा, नित्या तथा: 
अन्यान्य देवता चतुवंर्गप्रद हैँ। साधनों सहित उनके मन्त्र मैंने मनुष्यों के भोग और मोक्ष 
के लिए ऊर्ध्व मुख से कहे हं। सूयं, चन्द्रमा, हनुमान्‌, गौराङ्गी, अपराजिता, प्रत्यंगिरा 
तथा अन्यान्य देवता चतुर्वगफलप्रद है। इनके मंत्र और साधन गुप्त मुख से मैने 
कहे हैँ । पा 
(२) अपूर्ण । --८०४ 
(३) इलोक सं० १८१। यह नारदगोतम संवादरूप गुप्ताम्नाय कुलाणेव का एक: 
अंश है । इसमें वेष्णवों के आचार ओर धर्म निरूपित हे । 
"णारा० ला० ४२४ 
उ०--आगमतत्त्वविलास तथा आगमकल्पलता में । 


इंशानसंहिता (२) 


लि०--यदुनाथकृत आगमकल्पलता का आधारभूत ग्रन्थ । 
न्यू कद्‌. कट्‌. २२६६ 


इशानसंहिता (३) है 
लि०--ईइवर-अगस्त्य सवादरूप । ज्ञानरत्नाकर तथा अमरीकल्प आदि इसी से 
गृहीत ह्‌ । पर तती द्‌ 


॒ इशान संहिता (४) 
लि०--शेव । 
उ०--गीताव्याख्या परमशिवेन्द्र सरस्वतीक्कत तथा लिद्धाचेनचन्द्विका में । 
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| इश्वरकल्प 
उ०--पुरब्चर्याणं व में । १. 
इईश्वरतन्त्र आ. 
लि०-.._ न्यू कट्‌. केट्‌. २ २७४ 
ईश्वरप्रत्यभिज्ञा 


लि०--उत्पलाचायं कृत, इलोक सं० २००। यह काइमी र शैव सम्प्रदाय का ग्रन्थ 
--अ० वञ १८ 

इङ्वरप्रत्यभिज्ञाविर्माशनी (५ 

लि०---इलोक सं० ३५०० । इसको चतुःसाहस्री भी कहते हँ । | 


५ ] 


""ण्ज०् ब० १८१८ 
इइचरमततन्त्र ५ 

लि ~वगलामुखीपञ्चाङ्ग मात्र । न्यू कंद्‌. के्‌. २।२७ 
इइवरविर्माशनो 


उ०--महार्थमञ्जरी-परिमळ में । 


इंश्वरप्रत्यभिज्ञाव्याख्या 
लि०--इलोक सं० ५५० | 





१ 
अ ब १८० 







ईश्वरसंहिता (नासिहकल्प) 
छि०--ईश्वर-पार्वती संवादरूप । पञ्चरात्रागम । १ 
न्य्‌ केट्‌ केट्‌ २। २७ 


| इश्वरसिद्धि 
उ०--महाथेमञजरी-परिमल में । 
इंश्वरीकल्प ॥ 
ल्० ---इलोक सं० ७५ । -“-सं० वि० २४३७ 
इंइवरीतन्त्र 


उ०--सुन्दरदेव द्वारा उल्लिखित । eis चोळा १६ 
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र्‌” 


इषतच्त्र 


नामान्तर--(१) कातन्त्र। जयदेव विरचित । 
उ०--05£०४4 १६९ (क) के अनुसार त्रिलोचनदास द्वारा इसका उल्लेख किया 


गया है । -“--केट्‌- कट्‌. ११६१ 
(२) जय कल ता 
उग्रचण्डातन्त्र 
लि०--कालिकापुराण में उक्त । न्य्‌ कैट्‌. कट्‌. २।२८३ 
| उग्रचण्डश्वरतन्त्र | 
चि ---वेतालकवचमात्र । न्य्‌ केट्‌ केट्‌ २।२८३ 
उग्रता रानोलसरस्वती विधि 
लि०-- --ऱन्यू केट. केटू. २।२८३ 
उग्रतारापञ्चाङ्भः 


लि०--इलोक सं० ४२०, पूर्ण । देवी-भैरव संवादरूप इस ग्रन्थ में उग्रतारा को 
पूजा-विधि तथा उक्त देवी के कई स्तव प्रतिपादित हँ। इनमें ३ रुद्रयामल से गृहीत कहे गये 
हैँ तथा २ कुलसवंस्व से । नित्यपूजापद्धति गद्य में है एवं साधारणपूजापद्धतिसौ है । देवी 
पार्वतीजी के यह प्रश्‍न करने पर कि हे देव, आपने पहले जगच्चैतन्यरूपिणी सृष्टि, स्थिति 
और लय करने वाली उग्रतारा नाम से जो देवी कही थी, उसका पञ्चाद्भ कहने की कृपा 
कीजिए। भगवान्‌ भैरव ने उग्रतारा देवी का पञ्चाङ्ग कहा-- 
(2) रुद्रयामलतन्त्रान्तगत (१) उग्रतारापटल । 
| 9! (२) उग्रतारा नित्यपूजापद्ध ति । 
ही) (३) उग्रताराकवच । 
कुलसवंस्वान्तर्गत (४) उग्रतारासहस्रनामस्तव । 
$ (५) उग्रतारास्तव । 
ए ० ब० ६२२३२९२ 
उग्रतारापद्धति 


स्िम--(१) इलोक सं० ६०० । इसके अन्त में पीठपूजाक्रम भी है । 
----अ०ब० १ १९७१ 
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(२) पन्न ३८। नारायणभट्ट विरचित। यह दुर्गा देवी की स्वरूपान्तर्भूता उग्रतारा 
की पूजा पर संग्रह ग्रन्थ है। --वी० के० १३६३ 
पन्नं १४ (८५३६) इलोक सं० लगभग २५२, पूर्ण । 


“र० मं ० 2 
१ 


| यह ग्रन्थ पूव के ग्रन्थों से भिन्न प्रतीत होता है। नाम से भी और आकार से भी। | 
उग्रतारापुजापद्धति है 
| "न्यू केटू. केट. २२८३ 
उग्रतारायन्त्र ' 
लि०-- “यू कद केट्‌ः 
उग्रतारासहस्रनाम | 
४ लि०--अक्षोभ्यसंहिता से गृहीत । -उन्यू कंट्‌. कैट. २२८ 
4 उग्रतारासहस्रनामस्तोत्र ब 
लि०--पूर्णं । यह तारातन्त्रान्तर्गत कहा गया है । किन्तु वीरेन्द्र रिसचे सोसा 
से प्रकाशित संस्करण (तारातन्त्र) में यह स्तोत्र उपळब्ध नहीं होता है। EF 
० ष 
उग्रतारास्तोत्र 


लि०--- (१) योगिनीतन्त्र से ग॒हीत। 
(२) रुद्रयामल से गृहीत । 
(३) गौतम ऋषि क्ृत। 
(४) स्वायंभुवपुराण से गृहीत । 





उग्ररथशान्तिकल्पप्रयोग 


लि०--( १ ) इलोक सं ० ००० । >) बर ६५७ 


(२) इलोक सं ० ६५०। यह शोवागमान्तर्गत शिव-पण्मुख सवार रूप है। 
i 'षण्मुख (कातिकेय) जी ने शिवजी से निवेदन किया--भगवन्‌, सब प्राणियों ग 
करने वाला, पुत्र पौत्रों का विनाशक, धनधान्य का नाश करने वाळा तथा राजाओं की 


> 
% सह, » 
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राज्यच्युत कराने वाला यह उग्ररथ कोन हे और इससे जीवों को त्राण केसे मिल सकता 
है? इसी प्रश्‍न का शिवजी ने इसमें उत्तर दिया है। इसमें प्रतिपादित विषय है--जब 
पुरुष ६० वर्षे का हो जाय तब उसे कल्याण प्राप्ति तथा धनधान्य और पुत्र पौत्रादि की 


रक्षा के लिए ज्ैवागमोक्त विधि से उमग्ररथ शान्ति करनी चाहिए तथा उसकी विधि और 
---रा ० छा० ३२२३४ 





प्रयोग आदि-का कथन । 

उच्चाटनप्रयोगक्रम 

लि०--< “न्यू केट: कट. २।२८४ 
उच्चाटनमन्त्र 

लि०-- न्यू कैटू. कं टू. २२८४ 
उच्चाटनादिविधि _ 

लि०-- न्यू कैट्‌. कं टू. २।२८४ 

उच्छिक 


नित्यानन्दनाथ . द्वारा रसरत्नाकर में उक्त । 
—-न्य्‌ कट्‌. कट्‌. २।२८५ 
उच्छिष्टगणपतिकल्प 
लि०--(१) इलो० सं० २०० | --अ० ब० ५६६० 
(२) रुद्रयामल आदि से गृहीत । 
--ऱन्यू केट्‌. केटू. २२८५ 
उच्छिष्टगणपति (गणेश) कवच 
लि०--इश्लोक सं० ६० । विश्वसारतन्त्र से गृहीत। | 
--न्यू केट. केटू. २।२८५ 
उच्छिष्टगणपतिचतुरङ्क 
ल्ि०--रुद्रयामलोक्त । इसके प्रारंभ में गणपति-मन्त्र हैँ। 


--रा० पु० ५७८२ 
उच्छिष्टगणपतिजपविधि तथा कवच 
लि०--( १) दो प्रतियाँ, इलोक सं ० ४८, पूर्ण। यह दोनों रुद्रयामलतन्त्रागृहीत हैँ । 
--रु० मं० ११५२ 
५ 5 
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||| | (२) रूद्रयामरू से गृहीत । "यू कट्‌. केट. २२८प 

४ | | | उच्छिष्टगणपति- (गणेश) पञ्चाङ्ग या 

यी i लि०--( १) रुद्रयामर से गृहीत । | | 

$ ire १ (२) शिवाचनचन्द्रिका से गृहीत । ग्य 

MN 76 758 दः २२८९ 

hr | उच्छिष्टगणपति- (गणेश) पटल छः 

6 82 न ¬ कद कद्‌. २।३४४ 

sr उच्छिष्टगणपतिपुजा ह 
AM: Moro “न्यू कट्‌. केट. २] २८५ 

उच्छिष्टगणपतिमन्त्र |, 

स्ि०--(१) इलोक सं० ९०। | नाअि० बर ५७७ 

(२) इलोक सं० ४०, अभिषेकमन्त्रसहित, पूर्ण । १ 


“एस ० विं० २३ 2 
उच्छिष्टगणपति- (गणेश) मन्त्रकवच 


eo पैं 
टीच 
४ त ॥। 
७ 





(कः 4 "न्यू केटू केट २२१ 
उच्छिष्टगणपतियन्त्रविधानविधि हि 
ल 3327 . a कीट्‌ केट्‌ २२८ ३ 
| उच्छिष्टगणपतिविधान कै 
+ | |, ,' Pd उच्छिष्टगणपतीय 4 
| लि ७ ---- वट है | हो न्यू केट्‌. केट र्‌ | २ ८५ ४ 
रि । ब १ प्‌ प ६; 
I) उच्छिष्टगणेशपञ्चाद्क 0 
+ | | ति०--:(१) श्लोक सं० २९०, पूर्ण । उमा-महेश्वर संवादरूप । 
| { i रुद्रयामलान्तर्गत (१) उच्छिष्टगणेशपटल। | ९ 
ol । १7 (२) उच्छिष्टगणेशपूजन । ग 
(UN Fh „ (३) गणेशकवच। १ 
] | | ठर ॥ | 
र | | । पै | 
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रुद्रयामलान्तर्गत (४) उच्छिष्टगणशसहस्रनाम । 
छ (५) उच्छिष्टगणेशस्तोत्र । 


ऊपर कहे गये ५ विषय इसमें वणित हे । 


(२) उच्छिष्टगणेशपटल । इलोक सं० «गभग ७२, अपुर्ण । 
| --सं० वि० २५६७१ 
(३) उच्छिष्टविनायकपद्धति। इलोक सं० लगभग ३८०, पूणे । 
--सं० वि० २५८०१ 
कैट. केट्‌. ३।१४ 


पाए? बं० ६५०९ 


| (४) शिवाचेनचन्द्रिका से गृहीत 
उच्छिष्टगणेराप्रक रण 


उ०--गणेशविर्माशनी में । 
न्यू केट. कट्‌. २।२८५ 
उच्छिष्टगणेशसहस्रनासस्तव (१) 
ल्लि०--हरमेखलातन्त्र से गृहीत । श्‍लोक सं० २०३ ॥ नाम सं० १०३४ । 
न्यू केट्‌- कटू. २।२८५ 
उच्छिष्टगणेशसहरस्रनामस्तव (२) 


लि०--रूद्रयामल से गृहीत । -ऱ-न्यू केट. केट २२८५ 


उच्छिष्टचण्डालोपटल 
वि ०---फेत्कारिणीतन्त्र से गृहीत । न्य्‌ कैट्‌- कैट. २।२८६ 
उच्छिष्टचण्डालोपद्ध ति 
ल्हि०-- ' -म्न्यू केटू. केटू. २२८६ 
उच्छिष्टचण्डालोप्रकरण | 
का “यू कैद. कैट. २२८६ 
उच्छिष्टचण्डाली प्र योग 
लि०-८ न्यू कैट. कट. २२८६ 
उच्छिष्टचण्डालोसन्त्र 


लि०-- ---न्यू केट कैटू- २।२८ द 
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उच्छिष्टचण्डालीमन्त्रादि 


लि०--प्रयोगसहित । सुरन्द्रस नट्रसंहिता के पञ्चागमशास्त्रसे गृहीत । 
न्यू कट्‌. कट्‌. २।२८ 






उच्छिष्टचाण्डालिनीपद्धति हित 






लि०0--श्लोक सं० ३३, पूर्ण । यह मन्त्रदेवप्रका शिका के अन्तर्गत है। 
--सं० विऽ २५७३३ 
१ 


उच्छिष्टचाण्डाली 
लि०--नामान्तर चण्डाली या चाण्डालछिनी । 












? 
त 


“यू कद. कैट. राज] 
उच्छिष्ट्चाण्डालीकल्प 


श बै 
लि०--( १) इलोक सं ० १०६, पूर्ण । इसमें उच्छिष्टचाण्डाली की पूजा का चि>- | 
। विशेष रूप से मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि पट्कर्मो की पूर्वपीठिका 
के रूप में जिनका रुद्रयामल तन्त्र से लम्वा अंश उद्धत है। इसमें दक्षिण काली की पर. 
विधि भी वणित है । यह अंश भी रुद्रयामल से ही गृहीत है। पुष्पिका में इस ग्रन्थ का । | 
सुमुखीकल्प भी दिया गया है। --ए० वंउ ६३ Fi | 
(२) ईश्वर के प्रति उक्त रुद्रयामल से गृहीत। --न्यू कट, केट २।२ | | 
२ 





उच्छिष्टतन्त्र 
| / पराप्त ग्रन्थ सूची से 
उ०--कक्षपुटतन्त्र तथा दत्तात्रेयतंत्र में । 
उच्छिष्टभेरवादिबलिप्रकार 


it लि०--- 





| उच्छुष्मभरव 
शी ) नामान्तर--उच्छष्मशास्त्र । 
०-दिवसूत्रवि्माशनी तथा स्वच्छन्दतन्त्र (माग ३य) में। अभि 
Mh क्रे तन्त्रसार में उच्छुष्मशास्त्र के नाम से इसी का उल्लेख है । 
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उच्छुष्मशास्त्र : 


उ०--परात्रिशिकाव्याख्या (अभिनवगुप्तकृृत) में। 
उज्ज्वलतन्त्र 


उ०---आगमतत्त्वविलासमें । 
उड्डयनतन्त्र 


लि०--डामरखण्डान्तर्गेत गौरीकल्प से गृहीत भगवदस्त्र-(? ) पटल मात्र । 
-ऱ्न्यू केट. केटू. २२९० 

उड्डामरतन्त्र 
(१) लि०---इलोक सं० ५५०, पुर्ण । यह १५ पटलों में पूर्ण है। इसके विषय--- 


३ य पटळ में अङजनाधिकार, ७ म में पुरुषवझ्याधिकार, १३ वें में भतभेरव, १४ ओर 
ए ० ब०.५८४८ 


१५ वें में मन्त्रकोष वाणत है। 
(२) कट्‌" कंदू. १।६२ 
म्‌ ०--रसिकमोहन चटर्जी के द्वारा सम्पादित विविधतन्त्रसंग्रह में यह रुद्रयामलोद्ूत 


कहा गया हे । 
'उ०--पुरङ्चर्यार्णव में । 
उड्डामरेइवरतन्त्र 


५ ० तिता (१) शिवप्रोक्त, श्लोक सं० ७६० । यह १६ पटलों में पूर्ण हे । यह 


महातन्त्र रुद्रयामल से उद्धत महादेव-पार्वंती संवादरूप है। 
गौरी देवी ने सिर से प्रणाम कर शङ्करजी से पुछा--हे देव, मँ धर्मार्थसाधन वशीकरण, 


_ उच्चाटन, मोहन, स्तंभन तथा शान्तिक, पौष्टिक आदि सुनना चाहती हूँ । आप सुनाने का 
अनुग्रह कोजिए । इसपर भगवान्‌ ने भूतज्वर लगा देना, उच्चाटन, विद्वेषण, मारण आदिं 
की सिद्धि करा देना, फोड़, फुंसियां पेदा कर देना, जळ रोक देना, खेत पर खड़ी फसल 
उजाड़ देना, पागल और अन्धा बना देना,विष उतार देना, अञ्जनसिद्धि कर देना जिससे 
गुप्त वस्तुएं मी दीख पड़े, मन उच्चाटन कर देना, भूत, ब्रह्मराक्षस आदि को पीछे लगां 
देना, पञ्चमूतों के अक्षरों से शुभाशुभ जानना, जड़ी बूटी उखाडने की विधि, नारी के गंभे- 
घारण का उपाय, नाना प्रकार को ओषधियों का प्रयोग, वश में करनेवाले तिलक, अञ्जन 
आदि का निर्माण, संमोहन चूर्ण का निर्माण, डाकिनीदमन, ८ और ३६ यक्षिणियों का साधन, 
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चेटक-साघन, नाना सिद्धियो के उत्पादक मन्त्र, विविध प्रकार के लेप, मन्नो 
का फल और विधि, महावष्टि, रोगशान्ति, वशीकरण, आकर्षण आदि $ भ 
साधन, विद्याधर वन जाना, खडाऊँ और वेताल की सिद्धि कर लना, अदृश्य 0 का 


आदि विविध विषयों का प्रतिपादन किया गया ह। जका, जोगा 
(२) इलोक सं० १०२ , अपूर्ण । किक वि \ ५८ 
| | मा व 
- उडडामर-( इश्वर) तन ५११ 
छि०--कार्त वीयार्जनकल्प तथा कातंवीर्याजुनकवच मात्र । 
मरतन्त्र रे २ ९ 
उडडामरतन १ 


लि०--कार्तवीयंपद्धति, कार्तवीर्यमन्त्र, कार्तवीर्यार्जुनमन्तविवान, काङ 
सहस्रनाम, कार्तवीर्यस्तवराज, चण्डिका-पूजा विधि, दत्तात्रेयकल्प, दत्ता नयकेवेच पा 
विषयक मन्त्रादि, पञ्जर-विधान, परादेवीसक्त, प्रत्य ्गिराकल्प मस्वसहूरू | 
आदि विविध विषय इसमें वणित हे । “न्यू कटू केळ शिश 


> र२९| 









उड्डामरमहातन्त्रशास्त्रसारोद्धार 
लि०-- न्य कद्‌ 





` १२९५ 
उडडीयानमहशवरतन्त्र ब 
लि०--आम्नायस्तवमात्र । | i 
ner » ९२९ 
लि०---( क) इलोक सं० ३७४० । शिवकालिका संवाद रा मै 
यद्यपि यह्‌ उड्डाश हे पर इसका वशीकरण आदि घट कर्मों से काई है घेन ही र्ण (| 
विपरीत यह ऊंचे आध्यात्मिक विचारों का प्रतिपादक छ ० त गक र ज 
(ख) और (ग) चिह्हित दो प्रतियों में ६ पटल हैं । कुछ पर्थ स जाते पटलकी 
कुछ अंश हो सकते हैँ । | 
शिवजी ने महेशानी से निवेदन किया कि हे देवि, आप wu ५4 रोशी 
जो भ्रान्तिनाशक है, मुझसे कहिए ग॥। उडडीदा ता आपने पहल क कहा अने फैहा त 
उत्तरखण्ड का माहात्म्य नहीं कहा। कौल ज्ञान को ही सत सर है। 


बिंना अतिभयावह अन्धकार छिन्न नहीं हो सकता । 
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~ 


श्रेय नहीं इसलिए मे बार-बार आपसे प्रार्थना करता हु । इस पर देवी ने कोलाचार, 
धनमूल शक्ति, शक्तिपूजा, शक्तिमन्त्र, साधनसुत्र आदि विषय कहे । 
(ख) इलोक सं० ३६०, पुर्ण । 
(ग) श्लोक सं० ३५०, पूर्ण। ॒ 
--ए० बं० (क) ५८३३, (ख) ५८३४,(ग) ५८३५ 
उ०--पुरश्चर्यार्णव, ताराभवितसुधार्णव, आगमतत्त्वविलास तथा महामोक्षतन्त्र में । 


उडडीशकल्प 
लि०--पन्न ९४ । ` नएरा०पु० ४१५२ 
उड्डीश या उड्डीशतन्त्र | 

लि०--(१) गौरीशङ्कर संवादरूप । गौरीजी के यह निवेदन करने पर कि 
अगवन , मुझ वशीकरण, उच्चाटन, मोहन, स्तंभन, शान्तिक, पौष्टिक, नेत्रहानि, मनोनाश 
्रतहानि, ज्ञानहानि, इन्द्रियग्लानि, शोषण आदि के साधन तन्त्र, मन्त्र आदि सुनने की 
डच्छा है । भगवान्‌ शङ्कर ने उनका प्रतिपादन किया। यह आभिचारिक श्रेणि का कौल 
तन्त्रग्रन्थ के ० का० ६ 

(२) (क) पूण, एकादश पटल तक । 
ख) अपुर्ण, अष्टम पटल तक । 
ग) अपूण, षष्ठ पटल तक । 

व° प° (क) १४०६, (ख) १२७६, (ग) ४८६ । 

वंगीय साहित्य परिषत्‌ की इस तन्त्र को प्रतियाँ इस तन्त्र के म॒द्रित संस्करण से मिलती 
नहीं । यद्यपि सं० १४०६ संग्रह-ग्रन्थ सा प्रतीत होता है पर माजिन के हेडिङ्ग तथा अन्त 
चष्पिका में यह उड्डीश कहा गया हे । 


(३) यह कोल तन्त्र है। इसमें वशीकरण, संमोहन, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण 
झ्ान्तिक, पौष्टिक, चक्षहानि, मनोहानि, कर्णहानि, ज्ञानहानि क्रियाहानि, कीलन, कार्य- 
स्तंभ, जळस्तंभ, अन्धीकरण, शरीरसंकोचन, गंगा बना देना बहिरा बना देना, भूतज्वर 
कर देना, शस्त्रको शान्त कर देना, सव आपत्तियों को हटा देना, दही और शहद का नाश 
कर देना, पागल बना देना, हाथी और घोड़ों को बिगाड़ देना, सापों को आकृष्ट कर देना, 
मनुष्यों को आकृष्ट कर देना, खड़ी फसल नष्ट कर देना,वक्ष आदि के पत्ते उजाड देना, गर्भे 
धारण करा देना आदि के मन्त्र, उनकी जपसंख्या आदि, तदनन्तर किस तिथि में किस 


| 
( 
( 
( 


PF” NE 
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= 
म 


कर्म का अनुष्ठान करना, किस काष्ठ की कलम से किस मन्त्र को छिखना एवं मच्त्रसिहि 

HN का प्रकार आदि विषय प्रतिपादित हें । ह 

| WS Ms __त्री० के० १ २६२ 
ह (४) इलोक सं० ४९६, पूर्ण । यह गौरीशङ्कर संवादरूप ग्रन्थ ११ पटलों में पूणे है। 

॥ इसमें प्रतिपादित मन्त्रों का एकान्त में जप करना चाहिए एवं इसमें उक्त दवा, दवताओं 

| और मन्त्रों का श्रद्धायक्त मन से ध्यान करना चाहिए । बी० कै० १३६२ में प्रतिपादित 


क 
फे“ 
~ 


“ल 





i वशीकरण, मोहन, उच्चाटन आदि सभी विषय इसमें भी प्रतिपादित हैँ । यह कोल तत्र 
| बिविध प्रकार के टोने टुटके, झाड़ फूंक, ओझाई आदि का प्रतिपादन करता है। 


(५) श्लोक सं० ४७५, पूर्ण । यद्यपि इसका प्रारंभिक अंश उपर्युक्त रा० ला, 
९८९ के प्रारंभिक अंश से मिळता-जुळता है, किन्तु प्रारंभिक वाक्य द्वारा यह मन्त्रचिन्तामणि 


2५८ 9 कहा गया है --'अथ मन्त्रचिन्तामर्णिलिख्यते।' इस ग्रन्थ की प्रस्तुत प्रति तथा अन्य प्रतियो 
| A न ~ ~ ~¢ “९, ">. ने 

a के विभिन्न पटलों की पुष्पिकाएँ इसका विभिन्न नामों से निदेश करती हं. जसे उड्डान 
Wb 8) रेशवरतन्त्र, उड्डामरमहातन्त्र, उड़डीश, वीरभद्रतन्त्, वीरभद्रोड्डीश, रावणोड्डीज 


आदि। विषय--अञ्जनाधिकार, भूतवाद, मन्त्रपटळ, वशीकरण, नारीवराङ्-सकोचा, 
लिङ्गपाटव-पटल, स्वरपटल, चाण्डालीपटल आदि विषय इसमें बाणित है। 
ए ० व° ५८३५ 
(६) आलोक सं० २६६, अन्त में खण्डित, अपूर्ण । इस प्रति में पुष्पिका नहीं है। 
प्रथम पुष्ठ पर इसका नाम वीरभद्रतन्त्र दसरी कलम से छिखा है। 
--ए ० बं० ५८३४ 





(७) श्लोक सं० ३२०, पूर्ण, तथा तान्त्रिक चक्रों और यन्त्रो से विभूषित । सभी 
i पटलों का जा इसम ५ ह, पुष्पिकाओं में यह ग्रन्थ उड्डीश वीरभद्र कहा गया है। 


| कुछ इलोक भे रवीतन्त से गृहीत कहे गये हैँ । --ए० ब° १८३२ 
(८) ईश्वरप्रोक्त --ज० का० ९८८ 
|| (९) (क) श्लोक स्‌० १५४, पूर्ण । | 
0 (ख) स्लोक सं० २२५, पूर्ण । वीरभद्र महातन्तरान्तर्गंत । | 


| (ग) श्लोक सं० ६८२, पुर्ण । मयूरशिखाकल्पान्त । 
| (घ) इलोक सं० ५६८, पूर्ण । वीरभद्रतन्त्र में उक्त । 





आ 
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त-- (इनके अतिरिक्त सं० वि० में अपूर्ण प्रतियाँ भी हैँ, जिनकी संख्या है-- 
2२०८, २४५१३, २४५७०, २४६७७ तथा २४७०६। ) 
--सं० वि० (क) २६७१४, (ख) २४९२६, (ग) २५५९१, (घ) २५६७२ 
(१०) नामान्तर--उड्‌डीश महातन्त्र या उड्डीशशार्त्र या रावणोड्डीश अथवा 
दर्नणोड्डीश डामर-तन्त्रसार या उड्डामरतन्त्र या वीरभद्रतन्त्र अथवा उड्डीशवी रतन्त्र । 
था ---न्यू केट्‌. केट्‌. २२९२ 
उ०--कक्षपुट, सिद्धचामुण्डी, ताराभक्ति सुधाणंव तथा सर्वाल्लास में । 
उडडोशतन्त्रव्याख्या 
लि०--इलोक सं ० ६०४, पूर्ण । --सं० वि० २४६४३ 
उड्डीशवीरभद्र 
ख्ि०--इलोक सं० ३२०, पूर्ण । यह ५ पटलों में पुणं है। प्रत्येक पटल की पुष्पिका 
नं बह उड्डीशवीरभद्र कहा गया है। यद्यपि यह उड्‌डीशतन्त्र के शीर्षक से वणित है 
, चट इसे उड्डीशवीरभद्र ही समझना चाहिए । इसमें उपर्युक्त पुष्पिकाएं प्रमाण हे । 


ए ० ब० ५८३२ 
| ॒ उड़डीशसार 
लि०--(१) श्लोक सं० ५५०, अन्त के ६ पन्न खण्डित, अपूर्ण । 
; अ ०ब° ११७२७ 
~ (२) इलोक सं० ३३५,-अपूण । --सं. वि. २९८९४ 
उत्तसतन्त्र 


उ०--आगमतत्त्वविलास में। वामकेश्वरतन्त्र पृ० ८७ में भी इसका उल्लेख किया 


गया है। 
उत्तरकल्प 


उ०--शाक्तानन्दतर्राङ्गणी में । ` | 
“ उत्तरकामाख्यातन्त्र 


 लि०--(१) ` इलोक सं० ३१५। पार्वती-ईश्वर संवादरूप यह तंत्र, पूर्वखण्ड और 
उत्तरखण्ड के नाम से दो खण्डों में विभक्त है। उत्तरखण्ड में संभवतः १३ पटल हैँ 
घस्तुत प्रति में उत्तरखण्ड के केवल अन्तिम ४ पटल हैँ--१० म, १.१.श, १२ श और १३ 
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श। उनके विषय हँ--चार युगों के धर्म-कथन, भिन्न-भिन्न महीनों में भिन्न-भिन्न देवताओं 
की पुजा का फल कथन, अन्तर्याग का निरूपण, भगवान्‌ विष्णु के चक्र से कटकर गिरे हए 


लि०--शै वाग म | --न्य केट. केट्‌ू. २२०० 
उत्तरगन्धवतन्त्रताराकल्प 

त्रेलोक्यविजययन्त्र या त्रेलोक्यविजयकवच मात्र । | >. 

लि०-- | न 


WL Be सता दवौ के अङ्ग प्रत्यङ्गो से उत्पन्न पीठों में शक्ति ओर भेरवों के नामों का निर्देश । | 
शी ---रा० छा० ५७५ | 
४. 9५ “यू कैद. कद. २३० | 
pi | उ०--कोलिकार्चनदीपिका में । | 
7५ | उत्तरकामिक 
ती. लि ०--शिवभक्तप्रतिष्ठाविधि मात्र । शैवागम । न्य कैट. कैट. २।३०० 
५ ८० ~ oN 
उत्तरकामिकसहातन्त्र 
लि०-- --न्यू केटू. केटू. २३०० 

उत्तरकासिकातन्त्र | 
क अ हलली ५५ < हे 
४११ 0 | “यू कट्‌- कट. २।३०० | 
उत्तरकारण । 
० ) 
। 
| 
| 
| 


= 


न्य्‌ क ट्‌ को ट्‌. २।३०० 





उत्तरचतुःशतीशास्त्र 
उ०--ललितासहस्रनामटीका सौभाग्यभास्कर में । 


उत्तरतन्त्र 


| 
| 
| 

(क 0 स० ५०० । यह देवी-ईश्वर संवादरूप तन्त्र १६ पटलोंमे | 
पुर्ण है । वक्ष-स्थल पर बैठी हुई देवी ने शङ्करजी से पूछा--हे देव, साधकों की प्रयोगविर्वि | 
कहने की कृपा कीजिए 


। मेने यामल आदि सब तन्त्र सुने पर मझे तग | 
र मुझे उत्तम प्रयोगविधि कहीं 
॥7 पर सुनने को नहीं मिली । प हे. 


| किया? ला इसपर शक्कूरजी ने १६ पटलों द्वारा निम्न निर्दिष्ट विषयों कॉ 
प्रतिपादन कस साथको की प्रयोगविधि आदि का निरूपण,शाक्तों की निन्दा आदि करते 


में दोष कथन,महा विद्या आदि के पूजन आदि का निरूपण, भगतिङ्ग-माहात्म्यका प्रतिपादन 
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स्नान आदि कृत्यों का निरूपण, गृहस्थों के आचार आदि का निरूपण, कर्मे-काल आदि का 
कथन, प्रइनोत्तर पदों का निरूपण, भाव का निरूपण, पुरश्चरणादि का निरूपण, बलिदान 
आदि का निरूपण आदि । “_नो० सं० १२३५ 
(२) इलोक सं० २१०। इसमें १० ही पटल हैँ । उनके विषय हें--साधकों के 
कर्तव्य, उनकी विधि, दीक्षा के लिए गुरु-शिष्य आदि पात्र क। निणंय, कौल शक्ति 
कथन, कुलसाधकों के लक्षण, कलाप्र शंसा, शक्तिप्रशंसा, स्वयंभू कु सुम-माहात्म्य, आसन? 
विधि, बलिप्रशांसा आदि। 
(३) अभिषेकविषि मात्र, पूर्ण । भगवान्‌ ने कहा है--'गुप्तं च सर्वतन्त्रेषु तव 
स्नेहेन पार्वति । अभिषेक प्रवक्ष्यामि सर्वेसिद्धिप्रदायकम्‌ ।” 
इत्युत्तरतन्त्रे श्रीराजराजइवरीसंवादे सर्व सिद्धिप्रदोऽभिषेकपटलः । 
->एं० बॅ० ६१४2... 
(४) इलोक सं०३०, स्वप्नाध्यायमात्र, पुर्ण । कौन सुस्वप्न और कोन दु:स्वप्न 
है तथा उनका क्या फल होता हे इत्यादि का विवेचन इस अध्यायमें है। यह भी 
देवीइवर संवादरूप ही हे । __ए०बं०५८९६ 
(५) अपूर्ण, केवल ४थें और ५ म पटल हूँ । बंज पJ5् १३०५ 
(६) (क) श्लोक सं० २७६, पूर्ण, 
(ख) श्लोक सं० ३००, अपूर्ण 
(ग) २, ६, ७, २१, और २२ पटल अपूर्ण । 
--सं० वि० (क) २४७१७, (ख) २५७५६, (ग) २६१३१ 
उ०--कालिकासपर्याविधि, प्राणतोषिणी, मन्त्रमहार्णव, कुलप्रदीप, तन्त्ररत्त 
ञ्यामारहस्य, आगमतत्त्वविलास, सौन्दयलहरी की टीका लक्ष्मीधरी, सर्वोल्लास, 
तन्त्रसार, शाक्तानन्दतरङ्क्गिणी, पुरश्चर्याणव, महाकालकवच आदि में। यह ६४ तन्त्रों' 
में अन्यतम है । 


उत्तरनिइवास 
लि०--निइ्वासागम शेव उपागम । --न्ये कैट, कैट २।३०५ 
उत्तरपद 
लि०-- प्राप्त ग्रन्थसूची से 
उत्तरभेरवो | 
लि o—— 


प्राप्त ग्रन्थसूची से 


पर SES SG, ९ र्जे कुळ. 
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उत्तरर्वरवस्या 
लि०--मूसुरानन्दनाथ कृत । दे० वरिवस्यारहस्य हस्य । 
--न्यू कँटू- केद २।३९९ 
उत्तरवातुल 
लि०--वातुलागमान्तर्गत शैव उपागम। दे० कामिकान्तर्गत ग्रथसूची । 


उत्तरषट्क 
छि०--विद्यानाथ कृत । न्य कैट. के 


उत्तरषोढान्यासादि 
लि०--श्लोक सं ० ४ २० । पूर्वषोढान्यास तथा म तृकान्यास भी इसमें सनिविष्ट $ 
--अ०बं० १२२३५९ (क ) 
उत्तरसंहिता 


उ०--भारद्वाजसं हिता में । "न्यू केटू. कटू. ३३०९ 


उत्तरातन्त्र 


लि०--इलोक सं० २१०, अपूर्ण । "सिक विणा रे 


उ०--आगमसारसंग्रह, कालीतत्त्व, कालिकासपर्याविधि तथा शाक्तक्रम मे। 
उत्तराथवण 


लि०--प्रत्यङ्गिराकल्प मात्र । ण यू कट कटू रा 


उत्पत्तितन्त्र 

लि०--(१) श्लोक सं० ६४२ । इसकी पुष्पिका में लिखा है--“'त्रिशतेकाशीति 
(तमः £ ) पटलः समाप्तः।” तदनुसार३८१ पटल माने जायं तो इसका कलेवर अति विशाल 
हीना चाहिए। ऊपर इसकी जो इलोक सं० दी गयी है वह उसके अनुरूप नहीं है। इससे 

ज्ञात होता है कि यह पूर्ण नहीं है। 
यह्‌ उमामहेश्वर संवादरूप है। श्री उमा के यह निवेदन करने पर कि शाम्भवीलन्त्र 
में उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो आपने कहा, वह मैने सुना। इस समय हे देवेश, कलिसंमत साधन 
कहने की कृपा कीजिए । उसपर भगवान्‌ ने निम्ननिदिष्ट विषयों का प्रतिपादन किया-_ 











दा र भिलििलिजिजनिजिलििरटिरिणणलमममि 
eS छ 
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(दिव्य और वीर भाव की प्रशंसा, वल्योग्य पशुओं, मनुष्य, बकरा, भेसा, भंड, शूकर, 
अरगोश, शाही, गोह, गेंडा, कछुआ, वन्दर, गधा, घोड़ा, हाथी तथा विविध पक्षियों का 
निरूपण, असंस्कृत'मद्यपान में दोष कथन, मातृयोनि के सिवा यवनानी आदि योनियों में 
आमन करने पर भी कौलिक को दोष नहीं यह कथन, भाव-लक्षण, कलियुग में सुरापान से 
आरतवपषं में वर्ण-स्रंश कथन, म्लेच्छोंके राज में कलिस्वभाव कथन, कलियुग में पशुभाव का 
विधान, मद्यपान आदि का निषेध, उसके अनुकल्प का निषेध कथन, करमाला को प्रशंसा, 
क्रामरूप में विष्णु की शवसाधना का वृत्तान्त, काळधर्मकथन, आत्मसमर्पण का प्रकार, 
ब्राणलिङ्गमें आवाहन आदि नहीं होते यह कथन,शिवनिर्माल्यके जलपान आदि को फल- 
श्रुति, प्रातःकृत्य का निरूपण, शिव-निन्दा आदि में दोष कथन, दुर्गापूजा का माहात्म्य, 
अध्यंदानविधि, गङ्गाजल में देवता आवाहन की आवश्यकता नहीं, ध्यानतत्त्व कथन, 
बरिष्णुतत्त्व कथन, दशावतारवर्णन, म्लेच्छराज का काल कथन, गौड देश गर्गेपुर में कल्कि 
अवतार कथन, उनके विवाह आदि कथन,बा ह्यशुद्धिनिरूपण, जगन्नाथ-प्रसाद का माहात्म्य, 
परब्रह्मस्वरूप-वर्णन, ब्रह्माण्डोत्पत्तिकथन, गङ्गामाहात्म्यादि कथन, ब्रह्मा आदि के जन्म, 
विवाह आदि का कथन, पाँच प्रकार की मुक्ति का निरूपण, गोलोक-वर्णन, शिवलोक, 
सत्यलोकादि का वर्णन, कालिका निर्वाणदायिनी हूँ यह कथन, बाणलिङ्ग का प्रमाण 


/ 





आदि । --रा० ला० २९६ 
( र्‌ ) “-“र० स० 
उ०---प्राणतोषिणीततन्त्र में । र 
_ ` उत्तुङ्गपद्धति 
लि०--उत्तुद्भ शिवकृत । _-कैट्‌, कैट. २।१४ 
उत्सवपद्धति 


लि०--(१) इलोक सं० ३०० । --अ० ब० ६८२६ (ग) 


(२) --केंट. केटू. ३।१५ 
. उत्सवप्रकरण 


I ययन 


लि०--- -+कट्‌. कट्‌. १।६४ 


उत्फुल्लिकामत ॒ 
श्रीकण्ठी के मतानुसार यह्‌ चतुःषष्टि (६४) आगमो में अन्यतम है। 
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उत्सबविधि आदि | 

छरि०--इलोक स॑ं० ३९०० । विविध आगमों से संगृहील । 
i) ——अ० न ० ७७ ७२४७ | 
` | 
उद्ण्डमाहरवरतन्त्र | 


१. लि०--वटुकभैरवपुरदचरण मात्र इलोक सं० २४०, पूर्ण | --सं० वि० २३८३९ 


है उद्धारकोरा 


त्ति० गर (१ ) दक्षिणामूति क्कवत। ७ कप्पों में पूर्ण । उक्त कल्पो के विषय हेच 
विद्या सन्ताद्धारकोश-गुणाख्यान, घट्देवीमन्त्रोद्धारकोश, सप्त विद्या और सप्त कुमारों | 
के कोशं का आख्यान, नवग्रह मन्त्रोद्धार कोशाख्यान, सव वर्णो के कोझाख्यान, सर्वागस | 
टी सत. सागर म्‌ सप्तम कल्प। | __ए०्बं० ५९९२ | 
i (२) डक सं० ५०० ,७ कल्पों में पूर्ण । इसमें विविध देवी-देवताओं की पुजा से | 
FI | उपरक्त होनेवाले मन्त्र प्रतिपादित हैं। ए० बं० ६२६० ता | 
(३). रलोक सं० ४९४ । इसमें देवी, गणेश तथा अन्यान्य शक्ति देवी-देवताओं के | 
तान्त्रिक मन्त्रों का उद्धार, अर्थ और उपयोग प्रतिपादित हैँ । साथ ही उनकी पुजाविचि | 
मी वर्णित है । इसमें प्रमाण रूप से बहत से महातन्त्र-वाक्य उद्धत हैँ इस प्रति कने | 
६ ही पटल हे । न र | -._.रा० ला० २३४ डे | 
( ५) "ामान्तर--कोशध्याननिर्ण य । इलोक स० ५२६, गद्य पद्य रूप यह ७ पसल्ग्रो | 
में पूण ग्रन्थ दक्षिणामूति मनि विरचित र | इसकी पुष्पिका में लिखा है १६ देवी, ७ कुसारः | 
और नो ग्रहों के वीज-मन्त्र, मन्त व्यान आदि का निर्णेयरूप ७ वाँ पटल समाप्त । | 
इसमे १° महाविचाओं, उनकी सखिया और परिवार देवताओं के मन्नोद्धार, सत्या | 





, 2 (५) यह ७ कल्पो में पूर्ण है। इसमें १६ देवी, ७ कुमार, ९ ग्रह, ७ देवियॉ आरि र 


मन्त्र, 2 आदि का निर्णय किया गया है । इसमें प्रमाण रूप से आगमार्मुतमझ जरी, 
ब्जिका सवेस्व, > से उज किये =. 
क्रु न्जि मे रवतन्त्र, शारदापटंल आदि से वाक्य उद्धत किये गये हैँ । 


र हु soto प 
६)-7(क) इलोव. .: ग्रेकसं० ३३ ०४ 
305, i bb रोक सं० ४२०, (ख) इलं ८, (ग) इलोक सं? ४७०७, 
$ दक्षिणा-मूत मुनि कत। __र०्मं. (क) १०9, (ख) १०३१, (ग) ९४९३ र 


दुआ 
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(१ (ग) 0 ॥ 
७ र ~ - 00०; 
(७ )--(क ) इलाक स० ५००, (ख) ङ्लळोक सू. * 
२० ०, अपूर्ण | । | (ग) १ १७२६ 
-_अ० बः (क) १३६३५, (खं) ११३४४ ` 
ER. देवियों के बीज सन्त्र दित हैँ । 
(८) इसमें शाक्त देवियों के. मन्त्र प्रतिपादित हं NR ६१ 
- ४००९ 
जल ६ Ti [de 
(९) श्लोक सं० ६३०, पुण, दक्षिणामूति कृत । __२४१६६, 
(सं.वि. में इसके अतिरिक्त ४ प्रतियाँ और हैं, जिनके न ० 
२५४५६, २५६२०, तथा २५४६८ है) ९३ 
> प्‌ ५3 
(१०) सकलागमसा रोक्त २०) RR 
यह बृहत्‌ और लघु भद से दो प्रकार का है । { 
( ११) ङ्‌ कुट ३ हं ee १।६६ 
उद्धारनाथवाक्य Le SO 
उद्धारनाथ कृत । न्यू कद्‌ः "5 
फध्चतन 
उद्धारोध्वतन्त्र (0) 
उन्सत्तभरवतन्त्र 


उ०----फेत्कारिणीतन्त्र तथा आगमतत्त्वविलास मैं । | 
श्रीकण्ठी के मतानुसार यह्‌ चतुःषष्टि (६४) आगमों में अन्यतम हैं। 
उन्मत्तभरवपञ्चाङ्ग 
लि०--श्लोक सं० ४८०, पुर्ण । यह पारमेश्वरतन्त्रान्तगंत वाराणसी-पटल मे गुरु- 
द्र संवादरूप है। इसमें पद्धति और पटल २ अंश नहीं हेँ। (१) उन्मत्तभैरवः द्वादशः 
नामस्तोत्र, (२) उन्मत्तभैरवहृदय, (३) उन्मत्तभैरवकवच, (४) उन्मत्त भे रवः 
स्तवराज, (५) उन्मत्त्भेरवाष्टकस्तोत्र, (६) उन्मत्त मै रवसहस्रनामस्तोत्र, याज्ञ ववे 
कृत पञ्चाङ्ग पूर्ण साङ्गस्तोत्र ) उन्मत्त भेरवमन्त्रोद्धा र, उन्मत्त-भँरवको लक उन्मत्त- 
भैरव के सात्त्विक, राजस ओर तामस ध्यान। _-ए० बं० ६४5९ 
. उन्मत्ताख्यक्रमपद्ध ति | 
लि०--कंम छाकान्‍्त भट्टाचार्य कृत । श्लोक सं० ३०५, पुणं। . | 
__अ० ब० १२७५१९ 
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उपचार 
| लि" --शवागम से गहीत । जाओ कंट्‌ ० कट . २३४५ 
च उपचार उपनिषत्‌ 
४ --प्राप्त ग्रन्थसूची से 
ु उपदेशदीक्षाविधि 
| 
| नामान्तर--पूर्णाभिषेकपद्धति । 
शी लि०--परमहंस परित्राजकाचार्य चैतन्यगिरि अवधूत कृत यह ग्रन्थ तान्त्रिक दीक्षा- 


विधि का प्रतिपादक है। इसमें दीक्षा-माहात्म्य, वीजमन्तरप्रदान, पूजाविधि, वास्तुपूजा- 
त्र पात्र स्थ ET; क्रियामर्य ~ १ ~. 
विवि, पात्रस्थापनविघि, । दीक्षा आदि विषय वर्णित है । 


“5० आ० २४६९४ 





५ उपदशसुधा 
हु उ०--मन्त्रमहाणंव में । 
श्र व 
। | उपरिष्टातन्त्र 
लि०--पञ्चरात्र । भगवदाराधनसंग्रह में उक्त । | 
न्यू कट. केट. २।३७१ 
उपसंहरणमन्त्र | 
लि०--डामरतन्त्रसे गृहीत । न्यू कट » केट्‌. २।३७३ | | 
उपहारप्रकाशिका | 
इलो क | १ < Re ~ मे पे । 
छि०--र्छोक सं० १३५५, पु्णं। इसमें देवी-देवताओं की पूजा के सम्बन्ध में विशेष 


दिया गया है । 


इसपर दो टीकाएँ 3_-उपहार प्रकार और 
ट्‌ शका-प्रकाश और उपहार- 
प्रका शिका-विमशिनी । ह्‌ ह्‌ पहार 


रँरद्रिय क ९२३ 
उपाङ्गललितापुजन | 
sr 4 च सं० ३००, पूर्ण । ऑद्विन शुक्ल ५ मी को ललिता देवी 

क्री प्र 2. नणात्यों द्वारा जो ललितादेवी का जाता है उर्स 
| विवि इसमें वर्णितहै। ब्रत किया जाता है उसी कौ 


उक्त व्रत विस्तार के साथ शङ्क के व्रताके तथा 
~ में 3 ® रसट्ट 
विश्वनाथ दैवज्ञ के व्रतराज में वणित ३ क के भट्ट क तथा 
विद है। व्रत कॉ कथात जो स्कन्दपुराण मे कही गयी 
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है, भी उपर्युक्त पुस्तक में दी गयी है। पुजा-विवरण, जो प्रस्तुत प्रति में दिया गया है, 
उपाङ्गललिताकल्प के आधार परु है । --ए ० बं० ६३८१ 

(२) श्लोकसं० ३००। इस ब्रत में प्रातः स्तानादि से निवृत्त होकर वनस्पति की 
प्रार्थनरै करे--हे वनस्पते, आप आयु, बल, यझा, तेज, सन्तति, पशु, धन, ज्ञान, और मेधा 
का मुझ में आधान कर। जो यह्‌ त्रत करता है वह पुत्र, घन और विद्या से सम्पन्न, नीरोग 
सुखी और भोगवान्‌ होता है। जो स्त्री या कन्या इस उत्तम ब्रत का आचरण करती है 
उसे सदा सोभाग्य प्राप्त होता है। इस व्रत के आचरण से विजय, पुष्टि, आरोग्य और भी 
जो कुछ आकांक्षित हो महादेवी के अनुग्रह से सब प्राप्त होता है। इसमें ब्रताङ्गपूजन, 





ब्रत-कथा आदि विषय वणित हैँ। --रा० ला० ७०९ 
(३) इलोक सं० २०० । -“*"अ०् ब० ११७४४, १२१८४ 
उपाङ्गललितास्तोत्र 

लि०2--गोपति क्कत । श्लोक सं० ५, पुर्ण । _सं० वि० २३२४८ 
उपार्याचशति 

उ०--महार्थमञ्जरी-परिमळ में । 

उमातच्त्र 

उ०--श्यामारहस्य में। कालिकापुराण में भी इसका नामोल्लेख है । 

उमातिलकतन्त्र 


उ०--दामोदरक्ृत तन्त्रचिन्तामणि में । 
उमामहेशवरकल्प या उमामहेइवरब्रतकल्प 


ल्ि०--ब्रह्मवैवतं, ब्रह्माण्ड, ब्रह्मोत्तर आदि पुराणों से गृहीत । 
१ -न्यू कैट्‌, कैट्‌, २३९४ 
उमामहेश्वरतन्त्र 
उ०--पुरब्चर्याणंव में । 
उमामहेश्वरपुजा 
लि०--इलोक सं ० ठऊगभग १५५। इसमें उमामहेश्वर की पूजा, होम आदि वर्णित हैं । 
पुजा इस प्रकार आरंभ की गयी हे-- 
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भगवान्‌ उमेश के मस्तक पर पुष्प चढ़ा कर शक्ति-मन्त्र से भक्ति के साथ नमस्कार कर 
क्षणभर स्मितपूर्णमुख भगवान्‌ का ध्यान कर तदुपरान्त हे भवानीश ! आपका स्वागत 
हो ऐसा हृदय से कह कर समाहित हो जाय। तदुपरान्त हे वत्स, मेरा स्वागत हुआयों 
| भगवान्‌ के कथन की स्वयम्‌ भावना कर नमोञ्न्त उसी मन्त्र से भगवान्‌ के चरणैकमल 
। युगल में पाद्य, स्वान्त उसी मन्त्र से भगवान्‌ के मुँह में आचमन, स्वाहान्त उसी मन्त्र से 
भगवान्‌ के सिर पर अर्घ और वौषडन्त उसी मन्त्र से दूर्वा, पुप्प और अक्षत चढ़ावे आदि। 


क —ए ०व० द्‌ ९ ७ ६ 





उमामहश्वरसंवाद 
लि०--(१) यह २१ पटलोंमें पूर्ण है। 
(२) आगम । नन्दिकेश्वरक्कत । 
८ उ०--वी रशैवचन्द्रिका में । 


--कट्‌. कट. ३।१५ 
न्य कट्‌ केट २।३९५ 


उमामहेशवरसंहिता | 
लि०--आगम । ---न्य. कट. केट, २३७ 


उसायासल 
लि०--परमशिवसहस्रनामस्तोत्र मात्र । 
यामलाष्टक । 





यह यामलाप्टक में अन्यतम हैं। दे० 

--नन्य॒ केटू. केटू. २२९१ 

| उमासुवचलातन्त्र 

लि०--निर्वाणपञ्जर मात्र । __नय केट. कॅट. २।३९९ 

उमोत्तर या उत्तरोत्तरतन्त्र 

छि०-- न्य कैट. केट. २।३९७ 
उलूककल्प 


_ लि०--(१) श्लोक सं० ७२, पूर्ण। भैरव द्वारा पार्वती के प्रति उक्त इस तन्त्र मै 
उल्लू के विभिन्न अद्धो के साथ विभिन्न वस्तुओं के संमिश्रण द्वारा निमित अञ्जन आदिका 


वशीकरण, मोहून, उच्चाटन, मारण आदि तान्त्रिक क्रियाओं में उपयोग वर्णित है। 


--ए० ब०९ ६१५७ 
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(२) इलोक सं० ५२, अपूण । --अ० ब० ३४२१ 
(३) अद्धघोलतेलविधि के साथ संहिलष्ट। इलोक सं ० सम्मिलित ७८, पूर्ण । 
“उसे ० वि० २५३५७ 
(४) “कट. कट. ३३१५ 
(५) अभिचार, वशीकरण आदि पर । 
--न्यू केट्‌. कट्‌. २।३९८ 
उलूकतन्त्र 
स्ि०--गोविन्द कृत। अभिचार, वशीकरण आदि पर । नामान्तर--उलूककल्प । 
--केट्‌. केट्‌. २।१३ 
उलूकपक्ष 


छि०--कल्पसागर से गृहीत । --च्यू केट्‌. कट्‌. २।३९८ 


उल्कादिस्वरूप 


लि०--अपूर्णं। इसमें उल्का ओर उसके स्वरूप का वर्णन करते हुए विविध शान्तियाँ, 
विविध अद्‌भुत, सूर्यमण्डल के चारों ओर घेरा लग जाना छायाद्भुत, सन्ध्याद्‌भुत, दिनमे 

तारों का दर्शन रूप अद्भुत, दृष्टि-अद्भृत, मेघाद्भुत, बिजलियाँ और दिशाओं का 
जलना दिखाई देना, चन्द्रोत्पात, इन्द्रधनुष्‌, बिजली का कड़कना, मूसलाधार वृष्टि होना, 
आकाइा में उड़न तस्तरी, परियां दीख पड़ना आदि उत्पातों का निरूपण किया गया है। 


""ण्णि०् ला० २२५ 


ॐ्ध्वाम्नायन्यास 
लि०--इलोक सं० १५० | --अ० ब० ८४४३ 
ऊर्ध्वास्नायपुजा | 
लि०--इलोक सं० २४० ॥। --अ० ब० ६०४८ 

ऊर्ध्वास्नायपोठपुजनविधान 
लि०-- --केट्‌' केट्‌. १।७१ 
ऊर्ध्वाम्नायमन्त्रशा स्त्र - 
_o-— 


--केट. कट्‌. १॥७१ 
उ०--कुलाणंवतन्त्र, शक्तिरत्नाकर, शाक्तानन्दतरङ्गिणी तथा प्राणतोषिणी मैं । 


| 
१ 
है 
| 
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अर्ध्वास्तायतन्त्र 


लि०--(१) श्लोक सं० ३२५, अपूर्ण । यह देवी-ईश्वर संवादरूप तन्त्र ग्रन्थ है। 
इस प्रति में ३ य पटल से आरंभ कर ६ ष्ठ पटल तक का ही अंश है। इसमें मानव-शरीर 


की प्रकृति, ब्राह्मण-स्वभाव तथा गुरु को महत्ता वणित है। _ए० वं० ५९६२ 
(२) पाँचवें पटल तक, अपुर्ण । --व० प० ९२२३ 
(३) इलोक सं० २९५ । --र० मं० ४८९४ 


(४) इ्लोक सं० ४६० (लगभग), अपूर्ण, यह कुलार्णवरहस्यान्तर्गत है। 

स वि० २४७१९ 
सं० वि० में दो अपूर्ण प्रतियाँ और हँ, जिनकी सं २४७३३ ओर २४७५९ है। 
(५) दे० काल्यूर्ध्वाम्नायतन्त्र । कटू, कटू. २।१३, ३।१५ 
उ०--प्राणतोषिणी और सर्वोल्लास में । 


ऊर्ध्वाम्नायसं हिता 


लि०-- (१) रलोक सं०३००। नारद-व्यास संवादरूप यह तन्त्र ग्रन्थ १२ अध्यायो 
नं पूर्ण हैं। यह ग्रन्थ अत्यन्त अर्वाचीन मालूम पड़ता है। इसमें बंगाल के उन्नायक महा- 
ब्ै्णव गौराङ्ग चैतन्य का बुद्धदेव के स्थान पर अवतार के रूप में उल्लेख है और इसमें 
उनकी पूजा के.मत्त्र प्रतिपादित है । __ए० बं० ५९५९ 





(२) इलोक सं० २५२। यह विष्णुभक्ति तथा विष्णु के अवतारों का प्रतिपादक 
वारदप्रोक्त ग्रन्थ १२ अध्यायों में पूर्ण है। इसका आरंभ इस प्रकार होता है--एक ससय 
सुखासीन देवषि नारदजी से लोकनमस्कृत व्यासजी ने पवित्र होकर पूछा--हे महामुनिजी, 
पझसे सर्वोत्तम विष्णुभक्ति कहिए। इसके साथ ही साथ सब प्रकार की विष्णुभक्ति तथा 
अवतारा के गुण भी कहिए। प्रष्टव्य सब विषय कह्‌ कर अन्त में नारदजी ने कहा है--- 
अठारहों पुराण तथा महाभारत को सुन कर जो फल होता है वह केवल ऊर्ध्वाम्ताय के 
श्रवण से हो जाता हे र लक्ष्मीनारायण के मन्दिर में ऊर्ध्वाम्नाय की पुस्तक की स्थापना कर्‌ 
द्षेष्णव की भर्क्तिमाव स उसका पूजन करना चाहिए । 


इसके विषय यो वणित हे--गुरुभक्ति, अवतार वर्णन, गौर-मन्त्र का उद्धार, तुलसी- 
माहात्म्य वर्णन, गच शादय, गुरु आदि की पुजा, नारायणस्तुति, गया-माहात्म्य, 


> 
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कातिक मास का माहात्म्य, वैष्णवों के वर्गो का परिगणन, वैष्णव सन्तों की पूजा तथा 


अपराध कथन। --रा० ला० २४३ 
(३) अपुर्ण । नारद प्रोक्‍्त । --वं० प० ४५८ 
(४) “कट. कैट. १७१, ३।१६ 
झमसिकौल 
( सिद्धसन्तान ) 


उ०--तन्त्रालोक में। ` 

| ऋणजुविसशिनी 
महार्थमळ्जरीकार महेश्वरानन्द के परम गुरु क्कत। | 
उ०--महार्थमञ्जरी-परिमल तथा भास्कररायक्कत सेतुवन्ध में । 


ऋष्यशृ ङ्गःसं हिता 
नामान्तर--अनुत्त र्रह्मातत्त्वरहस्य । 
लि०--- | कट्‌. केटू १॥७२३ 
एकजटोतन्त्र य 
उ०--प्राणतोषिणी में । 
एकवीराकल्प 
उ०--तन्त्रसार, पुरश्चर्याणंव, तन्त्ररत्न, रहस्यार्णव तथा तारारहस्यवृत्ति में । 
एकवीरातन्त्र 


उ०--तारारहस्यवृत्ति में। 
_. एकशक्तिव्याप्तिपटल 
लि०--ज्ञानकाण्ड से गृहीत इलोक सं० १२५। 
डे ० का० ३ ५५ ( १ ८७९।८ ० ई० ) 
`. एकाक्षरगणपतिकल्प. kr 
लि०--(१) इलोक सं० ३००, पूर्णे। इसमें चतुबिघ पुरुषार्थ सिद्धि के लिए गणेश 
के मन्त्रों से होम और जळू, दुग्ध,इध्गुरस और घी से चतुर्विध तर्पणों का प्रतिपादन है तथा 
यन्त्र लिखने की विधि भी वणित है। --ए० बं०. ६५०७ 
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(२) पूर्ण। इस प्रति में इसका नाम “एकाक्षरगणपतिपूजाकल्प ” कहा गया हैं | 
_स० वि० ९ ५०८ 


एकाक्षरगणवतिमन्त्र विधि 
(20५ १ ३८ ५ ८ 


लि०-- ( १ ) इलोक सं ० १५ । "औँ ० : ग 
(२) डलोक सं० लगभग ` टसमे ङसका नाम एकाई तिमन्त्र विधान 
१) इळोक सं० लगमग १८०, पूर्ण । इसमें सका नाम एकाक्षरगणत' 
तिखा है । __सं० वि० २३८६१ 
एकाक्षरगणपतिविधि 
लि०--( १) इलोक सं० २५ | _ “अक निक. र १ 


क्छ \ पुस्तक क [| > १ र 
(२) पुस्तक का नाम 'एकाक्षरगणेशविधान' दिया है । 
__सं० वि० २५८०१ 
(३) पुस्तक का नाम॑ 'एकाक्षरगणपतिबिघान' लिखा है 


~ 


__ कैट. कैट. १।७४ 





एकाक्ष रगणेशपद्धति 
लि ० >>स्ळोंक स० १२ ५ | 2 ० मैं० २ ४२२ 
एकाक्षरसन्त्रराजपुरश्चरणपद्धति 
लि०--इलोक सं० ८९ | क न% १ ३६४१ 
एकाक्षरमसन्त्रविधि 
लि०--शारदानन्द कृत । __ कट. कैट, १।७४ 
एकाक्षरीलक्ष्सीनित्यपुजाविधि 
लि 0 ----श्लोक स० प्‌ ०० | छल © ड ५ १ ९ | 
एकादरान्यास 
लि०--इ्लोक सं ० ७० | __अ० ब० १३६७८ 
कंकालभे रवतन्त्र 


उ ७0 पपणालि& यथ गन्दयं र नै गेन्दर्य ठ | 
ES मीधार कत सोन्दर्यलहरीटीका तथा गोरीकान्त कृत सौन्दर्यलहरी की 
टीका में । यह ६४ तन्त्रों में अन्यतम हे । 
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कंकालमा लिनी तन्‍त्र 
लि०--(१) इलोक सं० ६७६॥ यह॒ शिव-पार्वती संवादरूप डेढ़ लक्ष इलोकात्मक 
दक्षिणाम्ताय के अन्तर्गत ५०००० इलोकों का मौलिक ततन्त्र हे। इसके ५ पटल उपलब्ध 
ह । उनमें प्रतिपादित विषय हे--अकारादि वर्णो कौ शिवशक्‍्तिरूपता, योनिमुद्रा, गुरु- 
पुजा और गुरुकवच, महाकाली के मन्त्रों का प्रतिपादन तथा पुररचरणविधि । 
-+रा० ला० २४६ 


(२) श्लोकसं० ६२७। यह भैरव-भे रवी संवादरूप है। इसका प्रारंभ इस प्रकार 
कहा गया है--भरवी ने कहा--हे महेश्वर हे जगद्वन्य,_आप वर्णो का कारण बतलाने 
को कृपा कर । भेरवी के इस निवेदन पर भैरव ने कहा--हे सुन्दरी, में तुमसे वणों का 
उत्तम रहस्य कहता हूँ । हे महादेवी, यह प्रकाशनीय नहीं है फिर भी तुम्हारे स्नेह से मैने 
यह्‌ कहा । इसे जान कर योगी जन मेरे निर्गणत्व को प्राप्त होते है इत्यादि। अन्त में लिखा 
है--है भद्र, स्वी और शूद्रों के लिए पुरश्चरण कदापि विहित नहीं है। सदा जप और 
पूजा ही उनके लिए प्रशस्त हैँ। यदि गुरु-भकित हो तो चन्द्र और सूर्य ग्रहण में श॒द्रों को 
उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। तब वह गुरुभक्ति से सिद्धि को प्राप्त होता हे. यह 
दक्षिणाम्नायान्तगत ककालमालिनीतन्त्र ५ पटलों में उपलब्ध हूँ। ५ पटलों के विषय 
यों दिये गये हं--वणबीज संकेत, योनिबीज, मुद्रा, छह आधार और योनिकवच का 
निर्णय, गुरुपूजन, गुरुकवच ओर ग्रुगीता का वर्णन महाकाली के मन्त्रों का उद्धार 


संक्षिप्त पुजापद्धति और पुरश्चरणविघि । --ज्‌ ० का०:९८९ 
उ०--प्राणतोषिणी तथा ताराभक्तिसुधार्णव में । 
कंससंहिता 


उ०--ताराभ क्तिसुधाणंव में । 
कक्षपुट 
नामान्तर--नागाजुनीय, सिद्धचामुण्डा, सिद्धनागार्जनीय, क च्छपुट, कक्षपुटी, कक्ष- 
पुटमन्त्रशास्त्र, कक्षपुटतन्त्र आदि। 


लि०--( १) इसमें वशीकरण, आकर्षण, स्तंभ नः मोहन, उच्चाटन, मारण, विद्वेष 
करा देना, व्याधि पेदा कर देना, पशु, फसल और धन का नाश कर देना, टटके, जादू-टोन, 
यक्षिणीमन्त्र का साधन, चेटक-साधन, दिव्य अञ्जन साधन, अदइय कर देना, खडाउओं को 


= 
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चला देना, गुटिका-साधन, आकाश-गमन, मरे को जिला देना, गड़ा धन निकाल देना, सेना 
को स्तब्ध कर्‌ देना, वहते जळ को रोक देना आदि तान्त्रिक विधियाँ शाम्मव, यामल, शक्ति, 
कौल, डामर आदि विविव तन्त्रों का अवलोकन कर आगमोक्त तथा अन्यान्य लोगों के मुख 
से सुनकर, दही से घी की तरह, सव सार निकाल कर साधको के हित के लिए यह मन्त्र 
सिद्ध नागार्जुन द्वारा २० पटलों में लिखा गया । इसके पटळों के नाम मन्त्रसाधन, सवंवइय 


---इ० आ० २६१६ 


आदि दिये गये ह 

(२) श्लोक सं» १८००। मङ्गलाचरण श्लोक तथा नमूने के लिए एक मन्त्र देकर 
२१ वें पटल की पुष्पिका दी गयी है--श्री सिद्धनागार्जनविरचिते कच्छप॒टे सर्वसंग्रहों ताम 
एकविदातितम भै ( २१ बाँ ) पटलठ: । समाप्तोध्यं ग्रन्थ: ।'' इसके अनसार यह २१ पटलों 
का है। शीर्षक में ग्रन्थ का सिद्धनागार्जुनीयः' नाम दिया गया है। 





---रा ० ला० २५६ 


( ३ ) श्लोक सं० २००० । २० पटलो में पूर्ण । आरभ मे मंगलाचरण इलोक के 
सिवा इ० आ० २६१६ की तरह मूलभूत तन्त्रग्रन्थ और विषय इलोकबद्ध कहे गये हैं 
इसमें दो प्रतियाँ अपूर्ण और दी गयी हँ--(१) की इलोक सं० १०५० तथा (२) की: 
ड्ठोक सं० ७५ दी गयी छ | ---ए० बं० ६०७४ 


(४) इलोक सं० २०००, पटल सं० २०, ग्रन्थ का नाम 'कक्षपुटमन्तशास्त्र' दिया 
है । धु नर भी उपर्युक्त पुस्तकों के मंगलाचरण से भिन्न है। २० पटलों के विषय यां 
दिये गयह : १-मन्त्रसाधना, २-वशीकरण, ३ -“राजवश्य, ४-स्त्रीवर॒य, ५-पतिवश्य, 
६-आकर्षणविधान, ७-स्तभन, ८-सेनास्तभन, ९-मोहन, १०-मारण, ११-उन्मत्तांदिः 
करण, १२-इन्द्रजाळविधान, १३-यक्षिणीसाधन, १४-सर्वाञजनादि-साधन, १५८ 
जानविधान, १६ -अदृश्यकरण, १७-पादुकागति, १ ८-कालज्ञान, १९-अति आहार 
विधि, २०-सवंसंग्रह । 

इस संग्रह में दो पुस्तकें और हैं, दोनों पूर्ण हैं। उनकी सं ० है--१२१६३, १२१६४) 
__ते० म० ६६८१ 

(५) शलोक सं SEES पुणं । ग्रन्थ का नाम कक्षपुट दिया है । 

[अ.व.में चार प्रतियाँ और है जिनमें एक पूर्ण और तीन अपूर्ण है। पूणं की सं ०है-१०६७१] ` | 
ु ---अ०-ब० १ १४७१ 
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(६) इलोक सं० १८००। इसका सिद्धचामुण्डा भी नामान्तर है। शेष पूवर्वत्‌ । 


=~ श 9 
( ७ ) २० पटलों में पूर्ण । --वंन्प०ठ १४०५ 
(८) नामान्तर--रसरत्ताकर । --ज० का० ९९१ 


(९) (क) इलोक सं० १८००, (ख) झलोक सं० १७२२, पूणं । 
--र०मं० (क) ४९३६, (ख) ४९१२ 
(१०) (क) पच्ने ८१, पूर्ण। (ख) कक्षपुटी के नाम से एक प्रति और है। कर्ता 
सिद्धनागर्जुन । पन्न ४८। इसमें पटल सं० ४१ दी गयी है। 


_-डे० का० (क) ४३७, (ख) ७६४ 
(११) कक्षपुट या कक्ष्यपुट अथवा कक्षपुटी या कच्छपुट अथवा कक्षपुटतन्त्र 
इन्द्रजाल पर नागार्जुन ट्वारा लिखित । --कैट्‌. कैट. १७७ 
( १२ ) पन्ने ५०, नाम--कक्षपुटी, सिद्धनागार्जुन क्त । 
—~स० पुण ५७६७ 
(१३) पूणं।  __संऽ्विऽ २५८६१ 
- ुसं० वि० में कक्षपुट नाम को ४ अपूर्ण घ्रतियाँ और हें--नं० २३९१४,२३९१५, 
२५२११ और २६२९४ तथा कक्षपुटी नाम की एक अपूर्ण घ्रति नं० २५५८९ की है ।] 
कक्षपुटी विद्या म 
लि०---श्लोक सं० ३२७, पूर्ण । यह मन्त्रसारसिद्धखण्ड से गृहीत पावतीपुत्र 


नित्यनाथ क्रत है। _ डे० का० २२४ 





कक्ष्पुटी विधान | | 

Sos ---केट्‌. केंटू. १॥७७ । 

कक्ष्यामालास्तोत्र 

'लि०-- दिवाकर वत्सक्कत । . --कौट्‌. कैट. १॥७७ 

उ०--०0३0पति ( आक्सफोड 0 0. (ए ) के अनुसार अभिनवगुप्त ने इसका 
उल्लेख किया हे । 

कक्ष्यास्तोत्र 
उ०---उत्पल कृत स्पन्दप्रदी पिका तथा प्रत्यभिज्ञाहृदय में । 
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त्सक्रत क्या साल गत्र र अभिन्न जै । क्‌ उल्लेख अभि- 
$ | संभवत: यह दिवार्करवत्सक्ृत कक्ष्यामालास्तोत्र से अभिन्न हैं जिसका उल 


* ५) नवगृप्त ने किया है । 

है ५ कटाहतन्त्र 
५8. उ०-योगरत्तावली में इसका विषतन्त्र के रूप में उल्लेख है-- कटाहं छागतुण्ड च 

uth सुग्रीवं कर्कटामुखम्‌ । एतानि विषतन्त्राणि' इत्यादि । योगरत्नावलीकार श्रीकण्ठ शम्भु 

| मकर ने जिन तन्त्रों के आधार पर अपना ग्रन्थ रचा उनमें यह भी अन्यतम हे । 
007 ४ कदस्बिकातन्त्र 
NEN. $ श्रीकण्टी के मतानुसार यह ६१ तन्त्रों के अन्तर्गत वागीशाप्टक वर्ग में अन्यतम हैं! 
| | है ॥९%/ ७) _ कनककल्प | 

|! ` | लिं०--इलोक सं० २५। यह महादेवभाषित है। इसमें सबको मनोवाञ्छित फ 

| | देने वाली तान्त्रिक पट्‌कर्मों की विधि मनुष्यों के हित के छिए कही गयी है । वे षट्‌कमे 
हैं--शान्तिक, पौष्टिक, मनुष्यों को वश में करना, मोहन, आकर्षण और स्तंभन करता । 
ये ही इसमें विशेष रूप से बणित हैँ । कनक कल्पयोग, सर्वोच्चाटन मन्त्र तथा रूपाकरण 
विधि भी कही गयी है । _--ए० बं० ६० 

कबन्ध 
श्रीकण्ठी के मतानुसार यह ६४ तन्त्रो के अन्तर्गत शिखाष्टक वर्ग में अन्यतम है। 
कपिञ्जलसंहिता 
लि०--(१) (क) श्लोक सं० १५०० । 
(ख) इलोक सं० १५०० । 
Bay | ताज? ब० (क) ७९६१, (ख) ६६५४ 
i IN (२) (क) स्लोकसं० १०००, इसमें २२ पटलों में मुख्यतया प्रायश्चित्त वणित है । 
aM ॥। (ख) नूतन लिखित है। -तै०म० (क) १७३३, (ख) १७२४ 
कपालोशतन्त्र 
i श्रीकण्ठी के मतानुसार यह्‌ ६४ तन्त्रं के अन्तर्गत भैरवाष्टक वर्ग में अन्यतम है। 
i, कमलापद्धति 
लि०--(१) प्रेमनिधिपन्त कृत, इलोक सं० २००। 


““अ० ब० ५५४४ (क) 
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र bles छ ब० २५७ ०७ 
(२) श्लोक सं० लगभग २२५०, पूर्ण । सं० वि० २६५ 
कसलार्चापारिजात 
० ८० (केवल पृष्पाध्याय मात्र) । 
लि०--महेश्व रभट्ट कृत, इलोक सं ( क कती 
कर्राङ्कणीमततन्त्र सं यक्षिणीकल्प 
लि ० ---इलोक स० १००, पूर्ण | 


१ विचित्रा, २ विश्नमा, ३ हंसी, ४ भीषणा, ५ अञजनरञ्जिका, ६ विशाला, ७ मदचा, 
< घण्टा, ९ कालकर्णा, १० महाभया, ११ माहेशी, १२ शंखिनी, १३ चान्द्री, १४ इमशानी, 
१५ वटयक्षिणी, १६ मेखला, १७ विकला, १८ लक्ष्मी, १९ मालिनी, २० शतपत्रिका, 
२१ सुलोचना, २२ सुशोभाढ्या, २३ केपाली, २४ पिनाकिनी, २६ नटी, २७ keds 
२८ कर्णरेखा, २९ मनोहरी, ३० प्रमोदा, ३१ खङ्ब्टिनी, ३२ नखकेशिनी, ३३ भो 
३४ पद्मिनी, ३५ स्वर्णवती, ३६ रतिप्रिया ये वर और सिद्धि देने वाली ३६ यक्षिणिरयो 
करफ््किणीमततन्त्र में शम्भु देव ह्वारा कही गयी हँ । संक्षेपतः इनकी आराधना भी कही गयी 
है। कर्मान्त में भोजन करने पर पिशाचिनी संतुष्ट होती है तथा प्रतिदिन २७ स्वणं 
मुद्राएँ देती हुँ । _-ए ० धं ० ६०२८ 
कर्कचण्डेश्वरीतन्त्र 
उ०---आक्सफोर्ड (०४०४१) ३२१ (ए) के अनुसार रसराजलक्ष्मी में । 

--केद्‌. केटू. १।८२ 
ककंटाम्‌ खतन्त्र 


उ ०--योगरत्नावली का मूलाधार । _--ए ० बं ० ६६०२ 


. कर्णपिशाचोीमन्त्र 
चलि०--इलोक सं० २०. अपूर्ण | 
करपरस्तव या कपरस्तोत्र 


नामान्तर--कर्प रादिस्तोत्र या कर्परस्तवराज कालिकास्वरूपाख्यस्तोत्र । 
लि०--( १) इलोक सं० ६४, पूर्ण । 


—__अ० ब० ८२९% 


__सं० वि० २०२३२३१ 


अच. Soe $ सू.) 
= 
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इसके अतिरिक्त सं ० वि० में इसकी दर्जनों प्रतियाँ हैँ कर्पूरस्तव, कर्पु रस्तोत्र, कर्पूर 
स्तवराज आदि नामों से । 
(२) (क) श्लोक सं० ६०, पूर्ण । यह्‌ बहुत प्रसिद्ध स्तोत्र है । बहुत-से स्तीति 
संग्रहों में मद्रित भी हो चुका हे। इस प्रति के अन्त में कालीकवच भी, जो जगन्मज 
कवच के नाम सं श्र सिद्ध है, संन्निविष्ट है। (ख ) नाम कपरस्तोत्र, श्लोक स० ६० पूण । 
--ए० बं० (क) ६६२४, (ख) ६६१ 
(३) कालिकार्णव से उद्धृत । यह च्यामास्तोत्र २२ इलोकों में महाका डि 
रचित है । __अ० व० ३४३३ (क) 


इसपर टीकाए-- 


लि०--(१) पन्ने ६, प्रण । प्रतापसिह की प्रेरणा से वेणुधर द्वारा निर्मित कर्पूर 


दीपिका । ए०ब० ६९२९ 
(२) इलोक सं०२५०। भडोपनामक जयरामभट्ट-पुत्र काशीनाथ विरचित कपूर 
स्तवदीपिका । __ए० बं० ६६° 


9१ --सं० वि० २०३४०, २३१०१ 
(३) इलोक सं० ४२५, पूर्ण । दुर्गाराम तर्क॑वागीश कृत कर्प रस्तव व्याख्या । 

--ए० बं० ६६२८, २५) 
१7 --सं० वि० २३८१० १९५५७ 
(४) इलोक सं० २२०, पुर्ण । कामदेव पण्डित वंशोत्पन्न कालीचरण विरचित 
महाकालप्रणीत कप रस्तोत्रटीका । _.7० बं० ६४ 
,(५) श्लोक सं० १२६, रा० ला० ४७६ ने इसे अनन्तराम कृत लिखा है किन्तु ईसी 
अनन्तराम कृत होने में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ। इसलिए इसे अज्ञातक्तक ही 

समझना चाहिए । इसकी रचना शकाब्द १७२६, आङ्विन मास गुरुवार को हुई। 
__ए०्बं० ६६३६ 
(६) इलोक सं० १००, पूर्ण । परमहंस परिब्राजकाचार्यं श्री शङ्कराचार्य ह 
कप्‌ रस्तोत्रटीका । --ए० बं० ६६२४ 
(७) इलोक सं० २४०, पूर्ण । महाकालक्ृत कर्पूरस्वतवराज की स्फुटार्था 
व्याख्या ज्योतिविद्‌ जयराम की प्रेरणा से श्रीकृष्ण पण्डित कृता तथा सं. वि. २३२८९ 


अपूर्ण, १८११२ ओर १९६४५ पूर्ण । --ए० बं० ६६३९ 
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(८) इलोक सं० २०१। कृष्णचन्द्रःपुत्र सुकृती नन्दराम कृत कर्पूरादिस्तव की 
टीका । इसका निर्माणकाल शकाब्द १७६६ ग्रन्थान्तिम इलोक से प्रतीत होता है । 
--नो०सं० १।३९ 
(९) इलोक सं० ८००। कर्पू राख्य स्तोत्र की आनन्ददीपिनी टीका श्री ब्रह्मानन्द 
भरस्वती विरचित । इसमें कपूंराख्य स्तोंत्र के २२ इलोकों की सुन्दर व्याख्या की गयी है। 
इसमें कालिका का मन्त्रोद्धार भी है । --रा० ला० ३३० 
_ (१०) इलोक सं० ५६२, पूण । महाकालकृत कर्पूरस्तवराज पर ब्रजनाथपुत्र 
रेगनाथ कुत टीका दीपिका । --सं० विञ १९६४६, २१११९ 
(११) कुलमणि शुक्ल कृत, परमानन्द पाठक कृत, रङ्गनाथ कृत तथा अनन्त- 
रामक्कत कर्पूरस्तव व्याख्याएँ । केट. केट्‌. १।८२ 
(१२) इलोक सं० ११२, लिपिकाल शकाब्द १७२३, स्तवप्रकाशाख्या व्याख्या, 
कर्ता का नाम अज्ञात | --सं० वि० २२११२ 
(१३) इलोक सं० ३२५। शिवांशभूत भगवान्‌ महाकाल कृत कर्प्‌रादिस्तव की 
कपू रादिप्रोधिनी व्याख्या । त्रिभुवनविदित विद्यासंतति श्रीरामकिशोर शर्मा द्वारा 
रचित। नो ०स. ०.३९४ 
करसेकाण्डक्तसावली 
संभवतः कारमीर में यह मुद्रित है । 
कसक्रियाकाण्ड 
छि०-- (१) इलोक सं० लगभग ७३२, पूर्ण। ईँशान-प्र शिष्य, शि-वशिष्य सोमशम्भु 
कत । इसका निर्माण-काल सं० ११३० विन् है । र्‌ ० मं० ४९९१ 
(२) पूण, सोमशम्भु कृत । —_डे० का० ४३८ 
(३) शेवग्रन्थ, शोभशंभु दवारा सन्‌ १०७३ ई भैं रचित । 
कट्‌. कटू. १।८२ 
कमसारसहरलन्त्र 
ल्लि०--झलोक सं ० ९५००, यह पद्यबद्ध ग्रन्थ २८ उल्लासो मे विभक्त है। ग्रन्थकार 
श्रीकण्ठ-पुत्र मुक्तक, मुञजक या मुख्यक ने अपने गुरु श्रीकण्ठ के अनुग्रह से शिवात्मक 
तत्त्व का ज्ञान प्राप्त कर सब तन्त्रो के सारभूत सारसमुच्चय कौ रचना की । इसमें कहा 
गया है कि वेदान्त से शैव शास्त्र श्रेष्ठ है, शैव से दक्षिणास्नाय उत्तम है तथा दक्षिणाम्नाय 
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से पर्चिमाम्नाय श्रेष्ठ है। उससे आगे फिर कुछ श्रेष्ठ नहीं है । यह शम्मूप्रोक्त 
ज्ञानार्णव अगाध तथा अपार है। श्रीकण्ठ गुरु के अनुग्रह से जसा देखा परम्परा-प्राप्त 
सुगोप्य मी विषय अपने गोत्रजो के हितार्थ श्रीकण्ठ-पुत्र मुख्यक द्वारा इसमें वर्णित किया 
गया। प्रतीतहोता है यह ग्रन्थकार नित्याह्विक के कर्ता से अभिन्न है । 
--ने० द० २२४८ 
कलशचन्द्रिका 
लि०--इश्लोक सं० ४२०० । इसमें हरि, हर, दुर्गा, स्कन्द, गणेश, प्रजापति, काली 
आदि की कलशविवि, अङकुरारोपण तथा शुद्धि, विभिन्न हवन आदि के साथ, कहीं 
गयी है । +टट्रवि० के ० ९२६ 
कलशस्थापन 
लि०--श्लोक सं० ८०, तिपिकाल संवत १७४० । 
है ---अ० ब० ३८९९ 
कलशस्थापनादिविधि 
लि०--इलोक सं ० ३००, अपूर्ण । --अ० ब० ९११७ 
कलातच्त्र 
उ०--आगमतत्त्वविलास में। 
कलादीक्षा 
लि०--पन्ने १३५। मनोदत्त कृत यह ग्रन्थ शिवस्वामी ट्वारा परिवद्धित हुआ। ( 
__डे० का० ४४२, ( १८७५।७६ ई०) 
कलादीक्षारहस्यचर्चा | 
लि०--श्लोक सं० ६८८९ । यह गद्य और पद्यो में लिखित अज्ञात-कतूंक ग्रन्थ तात्विक 
मन्त्रों में दीक्षित करने की विधि का प्रतिपादक है। इसमें वरणित विषय है--विशेष रूप से 
दीक्षा-विधि का निरूपण । दीक्षा सम्बन्धी प्रयोग तथा तान्त्रिक दीक्षा अवश्य लेनी चाहिए 
यह कथन, दीक्षा का समय निरूपण,विशेष करके समय की अशुद्धि का निरूपण, कुण्डनिर्माण 
की विधि, शाक्तों के अमूत आदि का निरूपण , परावस्था-निरूपण , तीन पात्रों का निरूपण, 
पाँच तत्त्वों का निरूपण, नीलकण्ठ आदि के विग्रहों की पूजा-विधि , षोडश उपचारों के 
मन्त्र आदि का निरूपण, होमविधि, पूर्णपात्र आदि की विधि, कलादीक्षाविधि, शात्त्य- 
तीत कला की शुद्धिका निरूपण, आत्मविद्या तथा शिवतत्त्व के विभागादि का प्रतिः 
पादन । ---रा० ला०२२ ८५ 
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कलावाद 
उ०--सोन्दर्यलहरी को लक्ष्मीधर कृत टौका में इसका ६४ तन्त्रो के अन्तर्गत रूप में 
उल्लेख हे । 
कलासार 
उ०--पौन्दयलहरी की लक्ष्मीधर कृत टीका में । 
कल्पचिन्तामणि 
लि०--( १) इ्लोक सं० लगभग ४००, पूर्ण । रुद्रयामलान्तर्गत । 
--सं ० वि० २४७८५ 
--केट्‌. कट्‌. १।८४ 


न 
3) 
>” 


कल्पतन्त्र | 
लि०--(१) --केट्‌. कट्‌. १।८४ 
(२) इलोक स॑० ८६, दत्तात्रेयतन्त्रान्तर्गंत, अपूर्ण । 
| --सं० वि० २४५७२३ 
कल्पद्रमकलिका 
लि०--लक्ष्मीवल्लभ विरचित । श्लोक सं० ५५०० । 
--ड० का० १८२ ०॥८ १ 
कल्पष्रुमतन्त्र 
लि०--यह तान्त्रिक षट्कर्म आदि से सम्बद्ध है। 
--बी० के० १२७३ 
कल्पस्‌क्त 
उ०--आगमतत्त्वविलास में ।. 
कल्पसूत्र 
लि०--(१) दुष्टक्षत्रियकुलकाल, रेणुकागभंसंभूत, महादेव प्रधान शिष्य, नाराय- 
णावतार महामहोपाध्याय परशुराम विरचित । यह तान्त्रिक दीक्षा विधि का प्रतिपादक 
है। दीक्षा तीन प्रकार को बतलायी गयी है--शाक्तिकी, शांभवी और मान्त्री। शक्ति का 
शिष्य में प्रवेश करानें से दीक्षा शाक्तिकी कहलाती है, चरण विन्यास से शांभवी और 
मन्त्रोपदेश से मांत्री। उपदेष्टा सभी दीक्षाएँ दें या कोई एक दें। इसमें वणित विषय है-- 
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मन्त्रां को ° शायरी त्री 


ऐंद्री गायत्री, दूर दृष्टि सिद्धि प्रदायक चक्षुप्मती विद्या, महाव्याधिनाशिनी बि आदि आ 
यह दश काण्ड वाली महोपनिषत्‌ या महात्रेपुर सिद्धान्तमालासर्वस्व कही गयी ह । ड्‌ 
जो प्रतिदिन अन्‌शीळन करता हैं बह सव यज्ञों का यप्टा होता है। | 
हु ++ई० आऑ० २५८६ 
(२) इलोकसं० ५५०, १० खण्डोंमें पूर्ण। यह ग्रन्थ सूत्र रूप मै है तथा मुख्यत 
श्रीविद्या का प्रतिपादक हैं। __ए०वं० ६१६६-९) 
(३) इसमें झाकिति के उपासकों की दीक्षा, अन्यान्य धामिक (तान्त्रिक) 
और विविध उत्सवों का बर्णन है। रा० ला० नेनं० १४६७ में विद्याकल्पसूत्र के नाम 
से इसी का निर्देश किया है। इसके १० खण्ड हे । आठ खण्ड परिशिष्ट रूप में है। 
कोई १८ खण्ड वाली इस महोपनिषत्‌ का, जो त्रैपुरसिद्धान्तसर्वस्व भी कहलाती है, 


शीलन (पाठ) करता हैं वह्‌ सव यज्ञों का यष्टा होता है। जिस-जिस क्रतु (यशे ) का 
पाठ करता है उस उससे उसकी इप्टसिद्धि होती है । 
__क० के ८ 


(४) श्लोक सं० ५३०, पूर्ण । __सं० वि० २४४६८, २६१०११ 
(५) परशुराम कृत । दे० विद्याकल्पसूत्र । 
--केट्‌. केटू. १ ।८९ 
उ०--आगमतत्त्वविलास में। 
प्रसिद्धि है कि इस ग्रन्थ के ५० खण्ड है। यह अभी दक्षिण देश में मिलता है। किंतु 
प्रचलित १० खण्ड ही हे । 
कल्पसूत्र की टीकाए-- 
(१) सूत्रतत्त्वविर्माशनी लक्ष्मणराणाडे कृत। रचना काल १८८८ ई०। 
(२) कल्पसूत्रवृत्ति रामेशवर कृत। रचना-काळ झकाब्द १७५३ । इन्होंने भास्कर 
राय को अपना परम गुरु कहा है । 
काकचण्डेइवर 
| - -_प्राप्तग्रन्थ-सूची सैं। 
काक चण्डेइवरकल्प 


लि०--इ्लोक सं० ६४८, पूर्ण. ~स. वि. २११6 
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काक चण्डेशवरीमत 


नामान्तर---क्राकचण्डेश्‍वरीतन्त्र, महारसायनविधि, काकचण्डेशवरी और काकचा- 


लि०-___ (१) इलोक सं० ७००। यह्‌ ग्रन्थ इलोकों में रचित है। केलास-शिखर पर 
विविध योगिनियो और गणनायकों द्वारा सेवित पञचमख त्रिनेत्र भैरवदेव को प्रसन्नवदन 
और सानन्द देख काकचण्डेश्वरी देवी (उमादेवी ) ने निर्भय महाज्ञान का निर्देश करने के 
उए उनसे सविनय निवेदन किया । अल्पमति मानवों द्वारा अति प्राचीन और विशाल 
नैद्राशि का अवगाहन कर उससे सारभूत महाज्ञान प्राप्त करना कठिन जान कर करुणा- 
दविक भगवान्‌ भैरव ने नये ढंग से इसमें सर्वोपाधिविनिर्मक्त महाज्ञान का मुक्ति के लिए 


किया है। इसके अन्त में ओषधियों के बहुत-से न्‌ स्खे दिये गये हैं जिनमें पारद का 
अश और प्रभाव विशेष रूप से दृष्टिगोचर होता है। महारसायन का विधान भी इसमें है। 


—चे० द° १।१५५ 

(२) इस प्रति की पुष्पिकाओं में १ से ४र्थं पटल तक के विषयों का उल्लेख नहीं है। 
केवल प्रथमः पटलः, चतुर्थ: पटल: दिया है। तदुपरान्त त्रैलोक्य सुन्दरी गुटिका, जारण- 
पटळ, शाल्मलीकल्प, ब्रह्मदंडीकल्प, काकचण्डेशवरीकल्प, हरीतकीकल्प, पोटलीपाद रसेन्द्र, 


जलूका पटल, तालकेरवर ये विषय दिये गये है और अन्त में 'रसायनविधि समाप्त' कहा 
गया है। यह प्रति पूर्णं मालूम नहीं होती । -+इ० आ० २५८७ 
(३) पन्ने ३५ (१-२७ और २९ से ३६) बीच में १ पन्ना (२८ वाँ) नहीं है। 
अपूर्ण | ->वें० प० ५७७ 
(४) इलोक सं ० ६७०, पूर्ण । >सं० वि० २५०७७ 


(५) काकचण्डेश्‍९वरी नाम से लिखित (दे०, महारसायनविधि ) । 
र -क्‍क्ण्केट्‌ केटू. १८९, २१७ 


का ङुःश्वरीसपर्या 


छि०---इहलोक सं ० १२० । >. ०. बं० १२२७८ 


कात्यायनीकल्प 


लि०--पूर्ण । __वं० प० १३९९ 
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कात्यायनीतन्त्र . 
लि०--(१) ठलोक सं० ५८८, इसकी पुष्पिका में 'कात्यायनीतन्त्र 
(७८) पटलः लिखा है । इससे प्रतीत होता है कि शिव-गौरी सवादरूप यह 


। इसमें कात्यायनी की उत्पत्ति, पूजा, महादुर्गा, जगद्ात्री आदि की उत्पत्ति 
--नो ० सं ० २।३१ 


न्त्रे अष्टसप्ततिः 
ग्रन्थ ७८ 


पटलाम 
पूजा आदि विस्तार स वणित हैं। 0 
(२) इलोक सं० १०४, पटल ३। यह्‌ कात्यायनी की पूजा से सम्वद्ध मूल र 
ॐ । कात्यायनी (दुर्गा) का आविर्भाव धर्म-मर्यादा की रक्षा के लिए हआथा। अ 
मत हई काव्यायनी के समक्ष वायू और. अग्नि में त॒ण तक को भी हिलाने और 
सामर्थ्य का अभाव कथन, जगद्धात्री का स्वरूप निरूपण, उत्तके मन्त्र, व्यान आदि कां 
निरूपण, तिथि विशेष पर पूजा करने में विशेष फल कथन । रे 2) 
मन्त्रो 


---रा० ला० 
३ ३ वाँ पटल मात्र । शाक्त सम्प्रदाय से सम्वर्द 


का प्रतिपादक यह शिव-पावंती संवाद रूप है। इसमें २३ बे पटल का नाम गारा 
५७ 


(३) २०,२१,२२ वा ञं 


--म० दगा 


भाग कहा गया है। 
__सं० वि० २६३३ 


( 2 ) क्लोवास जा इर अपूर्ण | 
(५) इसका नामान्तर--देवीमाहात्म्यमन्त्रविभागक्रम है । 
--केट्‌. कट १।९२ 
उ०--पुरश्चर्याणंव में । 
कात्यायनीतन्त्रव्याख्या 
लि०--( १) इलोक सं ० ५५०। टीकाकार नीलकण्ठ, टीका का नाम मन्त्रव्याख्या 
प्रकाशिका, पूर्ण । __सं० वि० २६१५९ 
(२) इलोक सं० ३६०, अपूर्ण । व्याख्या का नाम मन्त्रव्याख्याप्रकाशिका | 
__र० मं० ५२९ 
(३) अपूर्ण। यह कात्यायनीतन्त्र पर व्याख्या है। व्याख्या का नाम नहीं दिया है। 
(४) टीका का नाम मन्त्रव्याख्याप्रकाशिका । रंगभट्ट-पुत्र नीलकण्ठक्कत (पटर 
२० से २३) । कैट. केट. २ 
कादिमते या कादितन्त्र 
न।मान्तर--कादिमततन्त्र या षोडझानित्यातन्त्र । 
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लि ( १) यह षोडश नित्यातन्त्रों अथवा तन्त्रोकत सोलह शक्तियों के मन्त्र, ER 
डार, पूजा, स्वरूप आदि का प्रतिपादक है। इसमें ३ ६ पटल हैं और प्रत्येक पटल में १०० 
रछोक हैँ । विषय--तन्त्रावतार प्रकाशन, नौ नाथों का वैभव, पूजा आदि, षोडशनित्या 
विद्या का स्वरूप, १. ललिता नित्या का सपर्याक्रम, ललितानित्याचेन, षोडश नित्याओं को 
भि तथा काम्य पूजा, २. कामेश्वरीनित्या-विधान, ३. भगमालिनी नित्याविद्या 
नानि, ४. नित्यक्लिन्ना नित्या विद्या, ५. भेरुण्डा नित्या विद्या, ६. वह्विवासिनी नित्या 
विद्या, ७. महावज्त्रेश्‍वरी नित्या विद्या, ८. शिवदूती नित्या विद्या, ९. त्वरिता नित्या विद्या, 
१०. कु लसुन्दरो नित्या विद्या, ११. नित्या नित्या विद्या, १२. नीलपताका नित्या विद्या, 
१ ३. विजया नित्या विद्या, १४. सबंसङ्गला नित्या विद्या, १५. ज्वालामालिनी नित्या विद्या 
जथा १६. चित्रानित्या विद्या; सब नित्याओं की बलि, देवता, कुरुकुल्ला विधान, षोडश 
"त्याओं की अङ्गभूत पाँचवीं वाराही की विद्या, षोड नित्याओं के ध्यानों का विस्तार, 
षोडशनित्या मातृका कालव्याप्ति, षोडशनित्या व्याप्ति वैभव प्रकाशक मन्त्र की व्याप्ति 
का प्रकाशन, षोडशनिंत्या कालात्मक घ्राणव्याप्ति, षोडश नित्याओं का लोककारू- 
तादात्म्य, षोडश नित्याओं के होमार्थ मण्डप, कुण्ड आदि का निर्माण, वास्तुदेवतापूजा, 


षोडशनित्याविद्याभक्तिनिष्ठा, अरिमर्दन विधान, सौम्यहोम विधान, ललिता विद्या का - 


स्वरूप भेद विधान आदि । --इ० आ'० २५२८ 


(२) इलोक सं० ३२१२। यह शिवपार्वती संवादरूप ग्रन्थ ३६ पटलों में पूर्ण है। 
इसमें कुछ अन्तर के साथ पूर्वोक्त ही विषय वर्णित हैं। यह प्रति पूर्ण नहीं है। षोडश नि- 
नित्त्याओं के नामों में त्वरिता के स्थान पर दुरिता, महावर्‍्त्रेवरी के स्थान पर राजेश्वरी, 
चित्रा के स्थान पर छिन्ना नाम, नित्यक्लिन्ना के स्थान पर नित्यच्छिन्ना तथा शिवदूती के 
स्थान पर भवद्भूती नाम इसमेँ दिये गये हँ। कुरुकुल्ला और वाराही दो नाम और दिये हैं। 


-->रा० छा० ५१५०९ 
(३) कादिमत (षोडशनित्यातन्त्रीय) । 


---ने० द० १११५२ (ख) 
(४) लि०--श्छोक सं० ३५, अपूर्ण (षोडशनित्यांतन्त्रान्तगंत) । 
८ ----अ० ब० १२६७५ 
(५) पटल ३० तक। इस संग्रह में २ प्रतियाँ और हैं। दोनों २३ पटल तक ही हैं। 
क़हा जाता है कि यह ग्रन्थ ३६ पटलों में पूर्ण है और प्रत्येक पटल में १०० इलोक हैं । 


“जले ० स० १२०१८-१२०२० 
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१०० 
(६) इलोक सं० ३४३०, अपूर्ण । --टरिऽ कं ९5 
(७) (क) घोडशनित्यातन्त्रान्तर्गत इलोक सं २५२०, पूर्ण । 
२५२२ 


—-सं० वि० (क ) २४५२४, (र) 


(ख ) अपूण | द 
केटः क १।९२ 


(८) कादिमत या पोडशनित्यातन्त्र । 
उ० ___शारदातिलक को राघवभट्टीयटीका सौन्दर्यलहरी की टीका सौभाग्यवरदिनी, 
शाक्तानन्दतराज्िणी, कुण्डमण्डपसिद्धि तथा देवप्रतिष्ठातत्त्व में । 
१; > -नोरमाटीकाकी 6 द| 
दस ग्रन्थ की मनोरमा टाका का पूति का काल सन्‌ १६०२ ४० बतलाया गया है 
कादिमत पर तीन टीकाएँ-- 


मनोरमा ( १) 
लि०--( १) इसकी रचना सुभगानन्दनाथ, नामान्तर प्रपर्चसार सिहराज a 
नेकी थी। इनका वास्तविक नाम श्रीकण्ठेश था। ये काइमीर के राजा के गुरु थे। इन्होंने 
यह टीका दक्षिण देश में लिखी थी जव किये रामेश्वर तीर्थ यात्रा के सिल सिले में दकि 
गये थें और राजा नृसिंह राज के आश्रय में रहे थे। इन्होंने २२ पटल तक ही यह 
लिखी थी। शष १४ पटलों की टीका इनके शिष्य प्रकाशानन्द देशिक से पूर्ण की। टीका 
रचना समाप्ति का समय १६६० वि०लिखा है। __इ० आ० २९७ 
(२) सुभगानन्दनाथ, नामान्तरः प्रपञ्चसार सिहराजप्रकाश, विरचित पटले 
रन --क० का० 
(३) २२वें पटल तक पूर्ण । __म० द० ५६३५२ 
(४) लोक सं० ४१९२, पूर्ण । कादिमतमनोरमा पोडशनित्यातन्त्र की मती 
नाम को व्याख्या । _सं० वि० २४९९९ 
(५) मनोरमा सुभगानन्दनाथ कृत (पटल १ से २२ तक) उनके शिष्य प्रकाश 
नन्द कृत (पटल २३ से ३६ तक ) इसकी पूर्ति हुई सन्‌ १६०२ ई० में । 
--कैट्‌. कट. १९२, २१७ 
विद्योपास्तिमहानिधि ( २ ) 


(६) यह शिवरामंप्रकाश कृत तन्त्रराज की भिन्न ठीका है । प्रतिष्ठानिधि, ना 
-पूजानिधि, विद्यानित्यक्रमनिधि, संक्षेपपुजानिधि, महाचक्रनिधि, नैमित्तिकनिधि, पूर्ण 
मिषेकनिवि प्रकीर्णकनिधि “ये इस विद्योपास्ति महानिधि में नौ उपनिधियाँ है। विद्योद्ा र 
केवळ नाथों से लभ्य है। इसलिए उसका यहाँ वर्णन नहीं किया गया । गुरुशिष्य का स्व, 
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गरु > पैर __ ९ काल aa 
७ शेवा ओर आचार, राशि आदि का शोधन, सर्व प्रतिष्ठा का काल स्वरूप, वर्णो की 
यन्त्र प्रतिष्ठा , ओषधियाँ, चक्र, मातृकाचक्र का निर्माण, प्राण विद्या विधि, संपुट आदि का 
स्वरूप, मूतिस्थापन कर्म, दक्षिणा का निर्णय, दीक्षा, विद्या प्राप्तिविधि, मन्त्र के दोषों का 


परि 


दीर, मन्त्रार्थो का निरूपण, चक्र और शिष्य प्रतिष्ठा के प्रयोग, विद्या प्राप्ति के 
भयोग आदि विषय वर्णित है। --मऽ द ५६३८ 
सेलुबन्ध ( ३) 
(७) यह भास्करराय कृत कादिमततन्त्र की व्याख्या है। 
-+कट्‌. कॅट. १।९२, ३।२० 
कादिसहरस्रनामकला | 
लि०--(१) इलोक सं० ५७ । महाकाळसंहिता में उक्त ककारादि वरणेक्रम वाले | || 
कोलीसह्राम स्तोत्र में आये शक्तिपात, सर्ववीरादिसिद्धि आदि गुढार्थे पदों का यह 
व्याख्यान रूप है। यह व्याख्यान रामानन्द तीर्थ स्वामी कृत है। 
——रा० ला० १०३९ | | 
(२) महाकाळलसंहिता में उक्त काली-ककारादिसह्रनाम की टीका रामानन्द 
तीथेक्कत । कट्‌. केटू. १।९२ 
कापाल्तिकसतव्यवस्था 
लि०---भडोपनामक जयरामभट्टु-पुत्र वाराणसीगभसंभूत काशीनाथ कृत, इलोक 
से० १००। इसमें शावर मन्त्र से कापालिक सम्प्रदाय के आचार्यों की सूची तथा महाका- 
पालिक मन्त्र का उद्धरण पहले किया गया है। तदुपरान्त कालीशाखा से विभिन्न प्रकार के 
शाबर सन्त्र उनमें बाणत विशेष पूजा विधि के साथ गिनाये गये हैँ। तदुपरान्त इसमें शाबर- 
मन्त्र साधना प्रकार वणित है। अन्त में उन लोगों का वर्णन है जिनके लिए यह अवैदिक 
घकार की पुजा कही गयी है। यह क्रम वीर मार्गे में रत लोगों के लिए ही प्रशस्त है, श्रुति 
, जौर स्मृति मैं ही निष्ठावान्‌ वैदिक लोगों का यह संमत नहीं, यों व्यवस्था की गयी है । 


व नाडा 3 बं 0 द्‌ ४ ४ 
कासकला 


चामान्तर--कामकलाविलास, कामकलाङ्गनाविलास । 


स्ि०--(१) पुण्यानन्दनाथ कृत । यह आदिशक्ति की पूजा पर लिखा गया है। 
उदितः पुण्यानन्दादिति कामकला द्भनाविलासोऽयम्‌ ।” इनके गुरु संभवतः श्रीनाथ 
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थे--“यदनुग्रहेण तीर्णस्तमे श्रीनाथनाविकाय नमः ग्र न्थान्तिम झलोक से एसा अनुमान 
होता है । पुण्यानन्दोदितकामकलाविलासः सम्पूण: । कामकलामूलं सम्पूर्णम्‌ । 
---म ० द० ५५७५, ७६, ७७ 


. 


म० द० में इसकी और भी कई प्रतियाँ है । 
(२) इलोक सं० लगभग ६१५ पूणे । | --सं. वि. २९७३ 
--कैट. कट. १८२, २१७, २५ 
(३) इलोक सं० ७, अपूण । विशेष विवरण में नित्यापोड शिका-व्याख्या bY भास्कर 
लिखा है । __अ० ब १५०४ 
(४) (क) कामकलाङ्गनाविलास 
(ख) कामकलातन्त्र 
(ग) कामकलाविलास त्रिपुरसुन्दरी की पूजा पर पुण्यानन्द कृत । 
__कैट्‌. कैट. १।९२, २।१८ २९१ 
(५) 'कामकलाङ्गनाविलास' पुण्यानन्द मुनीन्द्र कृत । --रा० पु० पर 
(६) इलोक सं० ७५ । पुण्यानन्दयोगन्द्र विरचित । 
RF के० ११२७ (ज) 


कामकला विलास पर तीन टीकाए-- 





तात्पयंचन्द्रिका (१) 


लि०--इलोक ९७५० । सच्चिदानन्द शिवाभिनव नृसिंह भारती शिष्य शिव 
चिदानन्द कृत । _अ० ब०- १२४ 


कामकलाव्याख्या (२) 


लि०-- (१) नटनानन्द कृत । इस प्रति में ४८ इलोक तक ही टीका है। 37४ 
नन्दमुनीन्द्रात्कामकला नाम विश्रुता जाता । आख्यां कांचिदमुष्या नटनानन्द: करोति 
सव्याख्याम्‌ ॥। मा० द० ५५०० 

(२) टीकाकार का नाम ज्ञात नहीं हो सका । 

__म० द० ५५७७-७९७९ 

(३) कामकलाव्याख्या 'चिद्वल्ली' झलोक सं० ९०० । ताडपत्र पर ग्रन्थाक्ष मे 
लिखित । टीकाकार नटनानन्दनाथ । __अ०्ब०् ६६१२, ५५४७, ५९७६ 
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(४) श्लोक सं० १०२६, पूणं । --डे० का० २२५ 
(५) कामकलाव्याख्या नटनानन्दनाथक्रत —केट्‌-कँट्‌ १।८२, २।१७, ३।२० 
उ०--कामकलाव्याख्या श्रीक्ृष्णानन्द कृत नटनानन्दनाथ कृत कामकलाव्याख्या में 
इसका उल्लेख है । केंद्‌. केट्‌. ३।२० 
कामकलाबिलासभाष्य (३) 
लि०--इलोक सं० ३०० | केमलाकर-पुत्र शङ्कर कृत। *. --अ० ब० १०२५५ 
अ० ब० में बिना नाम और कर्ता की और भी कई व्याख्याएं है। नं० १०८२८, 
१०७६५ आदि। 
कामकलाकालोस्तोत्र 
लि०--(१) लोकः सं० ८०, पूर्णं। यह आदिनाथ विरचित महाकालसंहिता के 
अन्तर्गत हे । यह गद्यमय है। यह यद्यपि स्तोत्र कहा गया है पर इसकी शेली मालामन्त्र 
की सी है। महाकाल कहते हैं--“अथ वक्ष्ये महेशानि महापातकनाशनम्‌ । गद्य सहस्न- 
नाम्नस्तु संजीवनतया स्थितम्‌ । अन्त में कहा है “इतीदं गद्यमुदितं मन्त्ररूपं वरानने ।” 
-“ए० बं० ६६३४ 
(२) इलोक सं० रूगभग ६८, पूर्ण। नाम केवल 'कामकलास्तोत्र' लिखा है काली' 
पद नहीं है। | | --सं० वि० १८९४१ 
कामकलाध्यान 
लि०--झइलोक सं० १५००। -अ० ब० १००६३ 
वासदतन्त्र 
लि०--इलोक सं० २१६, अपूर्ण । आरंभ के ५ पटल नहीं हे । ६ठ से ९म तक केवल 
४ ही पटल हैँ। नवम के बाद के पटल भी कितने है यह ज्ञात नहीं। ६ठ पटल के आदि वाक्य 
से ज्ञात होता है कि यह शिव-पार्वती संवादरूप है। इसके विषय है--कलियुग में काली ही 
सिद्धिदात्री हैं। उनकी पूजा के लिए शिखाहीन जपा पुष्प आदि का विधान, उनकी पूजा 
में कमल तथा बिल्वपत्रों की प्रशस्तता, बिल्व पत्रों के बिना शिवा और शिव की पूजा की 
निष्फलता, कनेर, धत्तूर, कुन्द, मल्लिका, केतकी आदि पुष्पों द्वारा पूजा करने पर प्रत्येक 
का फल वर्णन । कलियुग में कार्य करने में असमर्थ कलुषितचित्त आलसी पुरुषों की तन्त्र- 
पुजा के अभाव में केसे गति हो ? इस प्रश्‍न पर केवल काली-नाम स्मरण से ही उनकी गति 
हो जाती है, यह बहुधा कथन । अत्यन्त पापी काऊचनपुर निवासी बहुलोमा नामक ब्राह्मण 
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ने मृत्यु-काल में काली' ये अक्षर सुने उसका फल एवं कात्तिक में काली पूजा अवश्य कतंव्य 
है, यह कथन । ---रा ० ला० १०६१ 
कामधेनतन्त्र 
लि०--( १) इलोक सं० ९८०। यह शिव-पार्वती संवादरूप तन्त्र २४ पटळा म 
हे। २२, २३ और २४वें पटलके विषयक्रमसे यो दिये गये ह--चन्द्रयासूयपव म यदि 
पूर्ण आकाश मेघाच्छन्न रहे तो जप, होम आदि कंसे करना, पाथव लिग पूजा ओर उसका 
फल तथा मालारहस्य । --ए० बं० ६०३९ 
(२) इलोक सं० ७४२, २१ पटल । यह्‌ ` महादेव-पार्वती संवादरूप है। पार्वती- 
जी के यह निवेदन करने पर कि हे देवदेव, यदि आप की मेरे ऊपर कृपा हो तो पचास बो 
का तात्विक रूप मुझसे कहने की करपा करें। इसपर भगवान्‌ ने कहा में यह गुप्त रहस्य 
कहता हूँ जिसके विज्ञान मात्र से मनष्य जीवन्मक्त हो जाता है। इसके २१ पटलों के विषय 
यो दिये गये है--अक्षरों के तत्त्व, वर्ण आदि का निर्णय, मात॒का-मन्त्र निर्णय, मातुर्का को 
तात्विक अर्थ, मन्त्र का जीवन्यास क्रम, मातका-मति, न्यास, नाम आदि का कथन, वीजो 
व्यान निर्णय, अन्य जीवन्यास, वर्णाधिदेवी के ध्यान आदि, मन्त्र, वीज, व्यान-तत्तवत्रया त्वत्रया दि 
वणन, वकारककार्‌ ध्यान, तिलळकविवि, हत्तत््व आदि का निरूपण, संदी पिती विद्या 
बिधान, कका रोपासनादि क्रम, विद्यान्तर विधान निरूपण, निद्रा भङ्ग, विद्यादि वर्णेन, मती 
जप समर्पण निर्णय, कामिनी जप-गण, कालगुण आदि का वर्णन। --ज० का० ९९९ 
(३) यह तन्त्र ग्रन्थ २४ पटलों में पूर्ण मन्त्र या बीज, जो वर्णमाला के १° 
अक्षरों के अनुसार ५० हँ, इसमें प्रतिपादित है। यह शिव-पार्वती संवादरूप अतिरहस्य 
विषय है। इसके विज्ञानमात्र से मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है। 





| “नक कारी 

(४) इलोक सं० ३००, केवल १५ पटल तक । अपूर्ण । एक प्रति और अपूर्ण है, 
जिसका नं० १०१४३ है। 
__अ० ब० १ 

(५) इलोक सं ० ४३२, पूर्णं । ३ प्रतियाँ और हैँ। सभी अपूर्ण नं० २४२०७, २५०९६ 

और २५३३८। '.. --सं. वि: २ 
(६) इलोक सं ० ८२५। यह देव-देवी संवादरूप आगम-सन्दभ ज्ञानदपण कामघनुतन्त्र 

के अन्तर्गत गायत्रीब्राह्मणोल्लासतन्त्र मात्र है। इसमें ५ पटल कहे गये-.ह । उनके विषय 


ह क 
७... ३ 
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हें: १-ध्यान, जप आदि विविध गायत्र्युपयोगी विधान कथन, २-"भूः' आदि व्याहृतियों 
का अर्थ निरूपण, ३-गायत्री का जपनीय स्वरूपादि कथन, ४-गायत्री के आवाहन, 
यज्ञोपवीत निर्माण आदि कथन, सन्ध्योपासनादि को उक्ति। यह विषय वर्णन पूर्वोक्त 
कामधेनुतन्त्र में उकत विषयों के वणेन से मेळ नहीं खाता। अतः यह ग्रन्थान्तर हो सकता है। 
राज ला० ४८१ 
(७) २१४ पटलों में । --केट्‌. कट्‌. १।९३, ३।२० 
उ०--पुरश्चर्याणेव, मन्त्रमहार्णव, प्राणतोषिणी, आगमतत्त्वविलास तथा शाक्ता- 
नन्दतरङ्गिणी में । 
कामरत्न 
_ लि०--(१) यह्‌ जादू-टोने, वशीकरण, मोहन आंदि यक्षिणी-साधनान्त विविध. 
विषयों का समुद्र अद्‌भुत ग्रन्थरत्न १६ उपदेशों में पुर्ण है। इसके निर्माता श्रीनाथ है । 
वश्य, आकषण आदि कर्म कव करने चाहिए,इस विषय पर भी इसमें प्रकाश डाला गया 
है। जसे वर्य, आकर्षण आदि वसन्त में, विद्वेषण ग्रीष्म में, स्तम्भन वर्षा में, मारण शिशिर 
में, शान्तिक शरद्‌ में और पौष्टिक कर्म हेमन्त में करने चाहिए । जड़ी-बूटी उखाड़ने के 
मन्त्र, वार, तिथि, नक्षत्र आदि भी बतलाये गये है। इसके १६ उपदेशों में वणित 
विषय यों है : १-वशीकरण, २-आकर्षण, ३-युद्धजयादि, व्या घ्रनिवारण, ४-स्तंभन, 
५-मोहन-केशादिरञजन, ६-बीजवरद्ध॑न, ७-गाढीकरण आदि लोमशातनान्त, ८- 
कलहादिकरण का उपदेश, ९-अरिष्टनाशन, गोमहिषी आदि का दुग्धवद्धन, १०,११- 
नाना कौतुक, १२-कामसिद्यादि, अनावृष्टिकरण, १३-निधिदरशाने वाले अंजनादि, 
मृतसंजीवन, १४-विषनिवारण, १५-यक्षिणीसाधन तथा रसादिशोधन, मारण । 
अन्तिम पुष्पिका यों हैं--'श्रीनाथविरचिते कामरत्ने रसादिशोधन मारणं नास घोडझो- 
पदेशः । इ आ० २६३४ 
(२) (क) इलोकसं० १२००। १५ उपदेशों में पूर्ण। नं. ६५४३ (ख) प्रति१६ 
उपदेशों में पूर्ण है। इसकी पृष्ठ सं० १२२ है। बीच में २ पन्ने गायब है, अपूर्ण । इनके 
अतिरिक्‍त (ग) चार प्रतियाँ हे । सभी अपूर्ण है। इस ग्रन्थ में तान्त्रिक षट्कर्म तथा 
आर भी कई जादू-टोने, यन्त्र-मंत्र, जड़ी-बूटी और कौलुकों का वर्णन है। 
--ए० ब॑० (क) ६५४१, (ख) ६५४३, (ग) ६५४०,६५४२,६५४४,३५४५ 
(३) श्लोक सं० ८९२। गद्य और पद्य दोनों में रचित तान्त्रिक षट्‌ कमे तथा अन्यान्य 
कौतुको का प्रतिपादक यह ग्रन्थ नाना तन्त्रो से संगृहीत है। इसमें वशीकरण से लेकर 
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यक्षिणीसाधन पर्यन्त प्रयोग हैँ। इस प्रति में केवल १० ही उपदेश हैं । अपूर्ण । विषय-- 
वशीकरण आदि कर्मो के लिए )ऋशतुनिर्णय, ज ड्री-वूटी आदि उखाड़ने के लिए तिथि, | 
नक्षत्र और अंगुल्ठि का निर्णय, साधारण प्रयोग, वशीकरण में--सर्ववशीकरण, राज- | 
वशीकरण इत्यादि सर्वजनाकर्षणादि आकर्षण प्रयोग, युद्धजयादि, व्याप्नसिह निवारण, | 
शत्रुमुख-स्तंभन से लेकर शुक्रस्तंभन तक विविध स्तंभनों का प्रयोग, सर्वजन मोहनादि  । 
से लेकर केशरळ्जन पर्यन्त विविध मोहन प्रयोग, वाजीकरण, गाढीकरण, स्त्रीद्रावण 
आदि विविध प्रयोग, खण्डीकरण, साम्य, भगवन्धन, भगमोचन, नष्टपुष्पा-पुष्पकरण, 
गर्भस्रावण; वहुरक्‍तपात निवारण, सुखप्रसव, पुष्परक्षण, वन्ध्या गर्भ धारण, मृतवत्सा 
चिकित्सा, गर्भस्रावरक्षण आदि, सर्वारिष्ट विनादापुर्वक रक्षादि के प्रयोग, इसके बाद 
खण्डित है। __रा० ला० २ 
(४) इलोक सं० १७००। इसमें वहृत-सी अमोघ ओषघियांँ प्रदशित हैं। इसके 
रचयिता का नाम निमिनाथ दिया गया है । (ख) कर्ता का नाम नित्यनाथ है। इस अपूण 
घति में प्रारंभिक १५० इलोक हे । (ग) झइलोक सं० १७००। इसमें कर्ता का नाम श्रीनाथ 
दिया है । ¬-अ० ब० १५६०, (ख) १०४२, (ग) ८२१५ 
(५) पूर्ण । --बं ० प० १४११ 


(६) इलोक सं० १७००, पूर्णँ। कर्ता श्रीनाथ। नामान्तर- पार्वतीनाथ भी 
दिया गया है 





ट्‌ । --र० मं० ४९२ 
(७) रचयिता का नाम नागमट्ट लिखा है। संभवतः श्रीनाथभट्ट को श्री पृथक्‌ कर 
नाथभट्ट ही थ को ग समझकर नागभट्ट लिखा गया है। --ज ० का० ९९४ 


(८) इलोकसं० ९१५, यह प्रति पूर्ण कही गयौ है पर इसके भी पुर्ण होने में सन्देह है । 
इसके अतिरिक्‍त कामरत्न नामसे ७ और कामरत्नतन्त्रनामसे ४ पुस्तके ओर ह 
` जिनके नं० क्रमशः--२३८३५, २४६७५, २४९९३, २५२६८, २५४५८, २५८८४, 
२६०६६ ये कामरत्न की अपूर्ण घ्रतियों के नंबर हूँ। कामरत्न तन्त्र के नं० ये हैं-८ 
२३९५२, २४६७६, २४९, २५७४४॥। इनमें किसी में कर्ता का नाम श्रीनाथ लिखा 
है, तो किसी में नित्यनाथ । --सं ० वि० २५५७६ 
(९) पुणे, शकाब्द १७३० में लिखित । --भ० रि० ७२ 
[ भ. रि. में इसके अतिरिक्त नं० ७३ (पन्ने २२), नं० ७४ (पन्ने १८),नं० ७५ 
(पन्ने ६७) तथा नं०७६ (पच्ने ९१) की ४ प्रतियाँ और हूँ । इनमें अन्तिम के सिवा 
सभी अपुर्ण प्रतीत होती हैं ।] 
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(१०) नित्यनाथ कृत, (उड्डीश के आठवें अध्याय पर आधारित) । दूसरी प्रति में 
श्रीनाथ भट्ट कृत लिखा है। 
--केट्‌. केट. १।९३, २।१८, ३।२० 
उ०--शक्तिरत्नाकर, प्राणतोषिणी तथा मन्त्रमहाणेव में । 
मु०--इसका एक संस्करण १८४२ झकाब्द में लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई में 
प्रकाशित हुआ है। उसमें कर्ता का नाम नित्यनाथ बतलाया गया है। 
कासराज 
लि०--इलोक सं० १०, पुर्ण । नाम कामराजमहामन्त्र लिखा है। 
सं ० वि० २ १७३ 
उ०--आगमतत्त्वविलास में । 
कामराजकीलितोद्धारोपनिषत्‌ 
ढक लि०--इलोक सं० २०। यह अथर्वणशाखोक्त कहा गया है । 
-+ए० ब० ६ १३६ 
कामरूतन्त्र 


लि०--इलोक सं० ४४२, अपूर्ण । इसमें तान्त्रिक जादुई, औषधियों के निर्माणाथे 
विधियों और मन्त्रोच्चारण बतलाये गये हैं । यह महारहस्य शिव-काली संवादरूप है । 
इसमें मन्त्रावली, कामरत्नावली, विषसाधन आदि चार अध्याय हे । 
__ए० बं० ६१५८ 
कामरूपनिबन्ध 


लि०--( १) इसका वास्तविक नाम, पृष्पिका में “राजनिर्णय' दिया है । 
-_वंञजप १४१७ 
(२) इलोक सं० १०००। हर-पार्वंती संवादरूप। इस ग्रन्थ में राजनिणेय, 
वसिष्ठशाप, चक्रवतियों के नियम आदि का वर्णन है। यह खण्डित है और कामरूपीयः 
निबन्धतन्त्र के नाम से निदिष्ट है। __रा० ला० ३१२ 
उ०--रघुनन्दन तथा कमलाकर ने अपने ग्रन्थों में इसका उल्लेख किया है । 
कट: केट्‌. १।९२ 
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कासरूपयात्रापद्ध ति 
लि © 





इलोक सं० १७८० । यह १० पटलों में पूर्ण है । कामरूप (कामाख्या) के 
यात्रियों की सुविधा के लिए यह कामरूपयात्रायद्धति हल्िराम शर्मा ने रची । इस ग्रन्थ के 





विषय हँ : १- कामरूप शब्द को व्यृत्पत्ति, कामाख्या को पाँच देवी-मृतियों की पूजा का 
माहात्म्य, यात्रियों के कर्तव्य, कामाख्या-पुजा का समय, मणिकूट तीर्थयात्रा का माहात्म्य; 
कामरूपक्षेत्र के माहात्म्य आदि का वर्णन, २ - अख्वक्रान्ततीर्थ आदि की यात्राविवि, 
३- मणिकणिकेश्वर आदि की यात्राविधि, पाण्ड्नाथ पर्वत गमन आदि का वर्णन, 
५ तथा ६- कामाख्या यात्रा, पूजन आदि वर्णन, ७- हयग्रीव विष्णु यात्रा, पुजादि की. 
विधि, ८- दिकूपालादि यात्रा, ९ - संक्षेपतः यात्रा बर्णन, तथा १० - कामाख्या आदि 
पञ्च देवी-मूतियों को पूजा । _रा० ला० ४०५ 


कामाख्य'तन्त्र 


स्ि०--(१) कामाख्या देवी की पुजा पर पार्वती-ईड्वर संवादरूप यह मूळ तन्व 

७ पटळो में पूर्ण है। भगवान्‌ डिव देवीजी से कहते हैँ कि तुम्हारे स्नेह से हमने यह रहती 
केहा। इसका कदापि प्रकाश न करना, यह सदा गोपनीय, सदा गोपनीय और सदा 
गोपनीय है। पशु के निकट तो यह विशेष रूप से गोपनीय है। शान्त शुद्ध कौलिक तथा 
कालीभक्त शेव को इसका उपदेश देना चाहिए । 





--इ० आ० २५८४,८५ 
(२) इलोक सं० ४५०। यह नौ पटलों में पूर्ण है । 
---ए० बं० ६०२६, २७ 
(३) इलोक सं० ४०१। पार्वती-ईदवर संवादरूप यह मूल कोळ तन्त्र ८ पटलों में पुणे 
है । इसमें योनिरूपा वरदायिनी कामाख्या महाविद्या की कौलाचार के अनुरूप पूजा 
वर्णित है । विषय है, १-कामाख्या महादेवी तथा उनके इस तन्त्र की उत्कृष्टता, 
२-कामाख्या-मन्त्रोद्वार, कामाख्या-पुजा प्रकार, योनिपूजा, वहीं पर देवी की स्थिति होने के 
कारण उसकी पूजा के विना देवी की सिद्धि संभव नहीं । इसलिए उसकी पुजा अवश्य कतंव्य 
है। सामान्य योनियों में परस्त्री-योनियों के प्रशस्त होने पर भी वेश्या-योनि की पुजाका 
फळ-प्राशस्त्य, ३-वरमन्त्रोद्धार, उसके ध्यान आदि, जप प्रकार आदि, ४-सद्गुरु-लक्षेण 
ज्ञान की प्रशंसा, पशु गुरुलक्षण, उससे मन्त्रग्रहण की निन्दा, दिव्य, वीर और पशु भेदसे 
मनुष्यों की त्रिविवता, उनके लक्षण, ५-पञ्चतत्त्वों से पूजा की आवश्यकता में युक्तियाँ, 
उनके विना पूजा की असिद्धि आदि, ६-मारण, उच्चाटन, शुक्र, शोणित और मूत्र की 


0 . | 
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शुद्धता में शिववाकय, ब्रह्माज्ञान, ब्रह्मज्ञानियों की प्रशंसा, सवर, सदीक्ष, शुद्ध वेदपारग 
ब्राह्मण की प्रशंसा, ७-पूर्णाभिषेक, पूर्णाभिषेचन कर्म कराने में गुरु विशेष की अधिकारिता, 
कौलिक ब्राह्माण की प्रशंसा, ८-मक्ति-निरूपण, मक्तियों के स्वरूपों का निरूपण, मुक्ति के 
साधन, कुलज्ञान की विधि, कुलमन्त्र के लाभ में प्रशांसा, ९-कामाख्या देवा का स्वरूप, 
कामाख्या-तन्त्र के पठन, पाठन, श्रवण और श्रावण से अभिलषित सिद्धि कथन, कामाख्या- 
मन्त्र से अधिकृत देश के रोगादिनाशन, दस्य आदि वाहरी भीतियो का नाशन, सात पुश्ता 
तक सम्पत्ति आदि प्राप्ति कथन द्वारा अत्यधिक प्रशांसा, अन्त में इस रहस्य तन्त्र क॑ गापन 
को विधि तथा अधिकारी के निरूपण के बहाने उपदेश्य और अनुपदेश्यो का कथन । 
__रा० ला०.१०६७ 
(४) (क) शिवप्रोक्त (पार्वती-ईश्वर संवादरूप) यह तन्त्र ९ पटलों में विभक्त 
है। विषय हेँ--तन्त्र का उपोद्धात, कामाख्या-मन्त्र का माहात्म्य, उसका उद्धार तथा 
ध्यान, पूजादि का निर्णय। अन्य मन्त्रों का साधन, उनका ध्यान तथा लतासाधन-निरूपण । 
गरुतत्त्व-वर्णन, दिव्य, वीर तथा पशू के लक्षण। पञ्चतत्त्वों से आराधनीय देवी की अन्यान्स 
साधनाओं का वर्णन, शत्रृनाशन, उच्चाटन आदि, शक्रादि की शुद्धि का वर्णन, पूर्णाभिषक, 


उसके मन्त्र, कौलाधिकार, गुरु आदि का निर्वाचन, मृक्तितत्व का निर्णय, कामाख्यातत्त्व 


और तन्त्र को प्रशंसा आदि । __ज० का०९९५ 
(५) नवम पटलान्त, अपुर्ण । इस ग्रन्थ के ७ पटलों में गुणादि दीक्षा का विंधान 
है। लिपिकाल झकाव्द १७३१ है। __वं०.प० १२४६ 
(६) पुर्ण । ॅ .. --सं० वि० २४९२९ 


[सं. वि. में ३ पुस्तकें और हैं। उनके नं० २०६१५, २६३३६ तथा २६४३४ हैं 


इनमें अन्तिम पूर्ण है, आदि को दो अपूर्ण ।] 


(७) दे०, उत्तरकामाख्या । कैट. कैट्‌. २।९४ | 


उ०--मन्त्रमहाणंव, प्राणतोषिणी तथा कालिकासपर्याविधि में । 


कामाख्यागृ ह्य 
लि०--तन्त्ों के कतिपय ताड़पत्रों में से एक पर लिखा है--इति श्रीमद्‌ मत्स्यन्द्र- 
नाथावतारिते श्रीकामास्यागुह्ये , सिद्‌ध्यष्टमः।' इससे मत्स्येन्रनाथ कृत कामाख्यागुह्य 
नाम का तन्त्र ग्रन्थ था यह सिद्ध होता है। दूसरी किसी प्रति का पता नहीं चल सका । 
ते? द.० ९।२९ 
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कामिकतन्त्र 
लि०--कामिकतन्त्रे अङ्कलिङ्गप्रतिष्ठा । 










--केटू. कटू. १।९४ 
उ०--तन्त्रकौमुदी तथा हेमाद्रिदानसण्ड में । | 
कामिकागम 


१ नामान्तर---कामिक अथवा अकामज । है 
र ल्ि०--( १) इलोक सं० १०००। क्रियापाद के ९ से ४० पटल हैं, ४१ वाँ पटल 
चालू है। --अ० ब ७९७३ 
(२) प्रस्तुत प्रति इस महान्‌ ग्रन्थ का केवल एक अल्प अंशमात्र है । यह पूजा और 
उत्सवों पर है। इसकी इलोक सं० लगभग ६००० है। इसकी पटळ सं ० ८५ से १७४ है। 
अन्त में सुप्रभेदतन्त्र के क्रियापाद का ५१ वाँ अध्याय है। | 
--तै० म० ११,३९ 
(३) कामिकतन्त्र, कामिकागम । --केद्‌. कटू. १।९ 
उ०-_-तन्त्रालोक की टीका जयरथी, शतरत्नसंग्रह तथा तन्त्रकौमुदी में! है 
कामेशाचनचन्द्रिका गा 
लि०--(१) श्लोक सं० ६००, पूर्ण । यह भडोपनामक जयरामभट्ट-पुत्र काशीनाथ 
रचित ग्रन्थ तीन प्रकाशों में विभक्‍त है। इसमें कामेश्वर शिवजी की पूजापद्धति वर्णित 
है। इस पद्धति के समर्थन में बहुत-से आकरग्रन्थों के वचन प्रमाण रूप से इसमें उद्धुत 
किये गये हूँ । १ 
विषय--शिवजी की महत्ता तथा सर्वश्रेष्ठता, साथकों के प्रातः कृत्य तथा देवपूजन 
में योग्यता प्राप्त करने के लिए न्यास आदि तथा बाह्यपूजा, कलशस्थापन, विशेषाध्य, पूजा 
पुरश्‍चरण आदि । ॅ --ए० बं० ६४५५ 
कामेशवरतन्त्र 
लि०--(१) कामेश्वरतन्त्रे यन्त्रसंस्का रपद्धतिः । 





उ०--कामकलाविलास की टीका चिद्वल्ली में। 
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कामेशवरपञ्चा द्भ 
लि०--( १) इलोक सं० ३६८, पूर्ण । --डे० का० २२६ 


) (क) विञ्वोद्धारतन्त्र से गृहीत । 
(ख) विइवसारतन्त्र से गृहीत । 


( 


pe) 


कैट. केट. १।९४, २।१८ 
कास्यदोपदानपद्ध ति 


लि०--(१) इलोक सं० ६७५ । सदाशिवसंहिता, उड्डामर, यामळ, मेरु आदि 
तन्त्रो मै भगवान्‌ महाविष्ण्‌ कातवीर्याजुन का साक्षात्‌ या परम्परा द्वारा अनुष्ठेय काम्य 
दीपदान कर्म, ग्रन्थकार उमापति-पुत्र प्रेमनिधि पन्त द्वारा, इसमें प्रतिपादित है। यह 
ग्रन्थ अपूर्ण प्रतीत होता है । --ने० द० २२६० (इ) 
(२) (क) श्लोक सं० १६०० ॥ इस प्रति का लिपि-काल शकाब्द १७३६ हे । 
(ख) इलोक सं० ८०० । ग्रन्थकर्ता प्रमनिधि । 

--अ० ब० (क) ५६३५, (ख) ५६९५ 
उमापति-पुत्र गृ णवती -गभे' संभूत कर्माचलीय वाराणसीवासी प्रेमनिधि पन्त ने अनेक 
ग्रन्थ रचेहे। जिनमें से कतिपय नीचे दिये जाते हे--१. अन्तर्यागरत्न, २. काम्यदीपदान- 
पद्धति, ३. घृतदानपद्धति, ४. तन्त्रराजटीका सुदर्शन, ५. दीपदानरत्न, ६. दीपप्रकाश 
और उसकी टीका, ७. प्रयोगरत्त, ८. प्रयोगरत्नक्रोड, प्रयोगरत्तनसंस्कार, प्रयोग- 
रत्ताकर, बहिर्यागरत्न, भक्तव्रातसंतोषक, भक्तितरङ्गिणी, मल्लादशं, मूलप्रकाश यह 
संभवतः दीपप्रकाश को टीका है, लवणदानरत्न, शक्तिसगमतन्त्रटीका, शब्दाथ- 

चिन्तामणि, शारदातिलकटीका । | 


(३) प्रेमनिधि कृत । --केट्‌. कैटू. १।९५ 
काम्ययन्त्रोद्धार 


लि०--श्छोक सं ० ५००। इसके निर्माता महामहोपाध्याय सत्पण्डित परिब्राजका- 
चाय है । मातुकायन्त्र आदि सब यन्त्रों को लिखने की विधि इसमें वाणत है। ग्रन्थकार 
ने नाना मूल आगमों से सार ग्रहण कर इसका निर्माण किया। इस प्रति का लिपि-काल 
शकाब्द १२९७ दिया गया है। आचार्य इन यन्त्रों को केसर, गोरोचन, लाह, कस्तुरी, 
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गजमद और चन्दन से सुवर्णे की लेखनी दवारा लिखे । मन्त्रसाधक यन्त्र को / मू ८ 
विषस्थ, दग्ध, निर्मात्यिमिश्चित, ळंघित और खण्डित कभी न करे । | 

---न्सां स १ | १ ३ < 


कारणागम 


/लि०--(क) इलोक स० ६००० |) पटल १ से ८४ तक । यह प्रतिष्ठातत 
क्रियापाद है। यह किरणागम के मतानुसार दश शिवागमों में अन्यतम है। मतात्त* 
में इसके स्थान पर १० शिवागमों में मुकुटागम माना जाता है। यह १८५ पन्ने का 
तथा अत्यन्त जीर्ण शीण प्रति हे। (ख) प्रथम खण्ड मात्र है। (ग) केवळ 


गमतन्त्रस्थ रामेश्वर-पूजा प्रतिपादित है। (घ) और (हम) में शिवविवाह-प्रयोग है । 
(च) रत्नलिङ्ग-स्थापनविधि प्रतिपादित है। और (छ) उत्सवप्रकरण का वर्णत हँ । 
--ते० म०(क) ११३८ (ख) ३६२३, (ग) ३६२६, (घ) ३६३२ 


(ङ) ३६३३, (च) २६४४, (छ) ३६४९ 


कातंवीर्यंकल्प या सहत्रार्जुनकल्प 
अथवा 
कार्तेवीर्याजनकल्प 

लि०--(१) (क) शलोक सं० १८९०। सुदर्शनसंहिता उत्तरखण्ड से गृहीत! 
अपूर्ण। (ख) इलोक सं० १५००, यह्‌ २६ पटल तक हैं। (ग) इलोक सं० १ ' 
इसका लिपि-काळ शकाब्द १७३६ है। (घ) इलोक सं० ३००, प्रथम पटल की पुष्पिकी 
में यह्‌ सहस्नार्जुनकल्प कहा गया है। (ङ) इलोक सं० ४२०। (च) इलोक त? 
२५००। यह्‌ भी सहस्रार्जुनकल्प के नामसे अभिहित है। (छ) श्लोक सं० २ ०० । 
- अन ब?० (क) ८०१० (क) ी (ख) ९/६. ( ) ७७०८० (घ) ३४२९, (डर) ५५४८, 
( ) ६५७५, (छ) १००६९ 

( २ ) श्लोक सं० १० ५, पूर्ण । लिपि-काल १७९८वि.। ( ख ) अपूर्ण | 


| --सं० वि० (क) २५४९५, (ख) ३५७४० 
(३) | वि | __-कोट, कैट. १९९ 
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कातवीये दोपदान 
लि०---- (१) इलोक सं» २८० | --“-*अ०्ब० ३४२५ 


(२) इलोक सं० ३१। अपूर्ण । --सं० वि० २६६२३ 
कातेवीयंदीपदानपद्धति 
ल्ति०--(१) (क) इ्लोक सं० २५०, कमलाकरभट्ट कृत । 
(ख) इलोक सं० २००। 
अज बञ (क) १२०३६, (ख) ४९९८ 
(२) इलरोक स> लगभग १८७, पूर्ण । कमलाकरभट्ट कृत । 
| “उस वि० २५२७५ 


(२) लोक सं० २५० । इसमें ग्रन्थकार का नाम लक्ष्मणदेशिक लिखा है । परन्तु 
ध्रमाण कोई उद्धत नहीं है। इसमें कार्तवीय भगवान्‌ की प्रीति के लिए किये जाने वाले 


दीपदान का विवरण दिया गया है। और लिखा है--वसन्त, शिशिर, हेमन्त अथवा वर्षा 


और शरद में, वैशाख, श्रावण, आश्विन, कातिक, मार्गशीष, पौष, माघ और फाल्गुन 


मासों में दीपदान करना चाहिए। ---रा० ला० २३७ 


कातवीयदीपदानप्रयोग | 
 लि०--( १) (क) इलोक सं ० ३५०। तिपिकाल संवत्‌ १७७१। (ख) इलोक 
सं० २०९। >+अ० ब० (क) २०२०, (ख) ५७७० 


(२) (क) श्लोक सं० २८५। इसके कर्ता का नाम कमलाकरमभट्ट दिया हुआ है। 
विशेष विवरण में यह सुदर्शनसं हिता के अन्तर्गत कहा गया है। पूर्ण । 


(ख) इलोक सं० २००, पूर्ण । 


स ० वि० (क) २६६१७, (ख) २६६४७ 
कातवीयदीपदानविधि 
ल्लि०--(१) कार्तबीयं भगवान्‌ को प्रज्वलित दीप-प्रदान करने की विधि इसमें 
वणित है । यह दीपदान वैशाख, श्रावण, आस्विन, कार्तिक, मार्गसीर्ष, पौष, माघ और 
फाल्गुन मासों में किया जाता है। यह ग्रन्थ उमामहेश्वर संवादरूप है। 


नट त्री 0 कै ० १२७ ४ 
८ 
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(२) (क) श्लोक सं० ३०० । (ख) इलळोक सं० २३०। 
-_अ० ब० (क) २२५९, (ख) १००७ 
(३) (क) श्लोक सं० २८०, पूण, उड्डामरतन्त्रान्तर्गत । 
(ख) इलोक स ० १२२, पूण । (ग) दइल्लोक स ० १०२ पूर्ण | 
(घ) इलोक सं० ५२६, पूर्ण । 
--सं० वि० (क) २४२८६, (ख) 


कातवीयनित्यदीपदानविघि 


२४३२२, (ग) २५३७९, (घ) २५०६६ 


लि०--पन्न ५ । --रा० पु० ६६६९ 
कातवीयपुजापद्धति 
लि०--(१) अपूर्ण । इसमें कार्तवीयं के विभिन्न मन्त्रों----मालामन्त्र, अस्त्रोपसंहर 
——ए 0 वबo द्‌ ५ १ ३ 
_--सं. वि. २४३१६ 
(३) इसमें कातंवीर्य-पुजा की विधि वणित है। नाम 'कार्त वीर्यपद्धति' है। 
__बी० कै० १२७५ 





(२) इलोक सं० २०४, अपूर्ण । 


(४) (क) श्लोक सं० ९५०, पुरुषोत्तम कृत । 
(ख) इलोक स० २५०। इसका नाम भी कातंवीर्यपद्धति है। | 
——अ० बo (क) ३४२७, ( ) ५०४ 
कातंवीयेपूजा प्रयोग 
लि०--श्लोक सं ० ४६ | लिपिकारू संवत्‌ १८१९ । पूर्ण । 
१ _-स ० वि० २६६०४ 


कातंवीय प्रयोग 


~अ ० बंo ४९९८ 


( २ ) (क) इलोक सं० १७४५, पूण । चन्द्रचड कृत । (ख) इलोक सं० २८७, 
अपूर्ण । (ग) स्लोक सं० १५०, अपूण । 


यणासं० वि (क) २३९५४, (ख) २४२२९, (ग) २४३६७ 


लि०--( १) श्लोक सं० ३५० । 
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तान्त्रिक साहित्य ११५ | | MM 
कातेवीयेमन्त्र | | || 
लि०-_पूर्ण । इसमें भगवान्‌ कार्तवीर्य के २० अक्षर के मन्त्र की जपविधि वर्णित है। 
--ए० ब० ६५१४ 
कातेवीयविधिरत्न 
खि०-_( १) इलोक सं० १३८० शिवानन्दभट्ट विरचित । 
__अ०्बo°o १२८०० 
(२) इ्लोक सं०५०६। शिवानन्दक्ृत , अपूर्ण । --सं० वि० २५३८० 
काते वीर्यारजुनदीपचिन्तासणि 
लि०--इलोक सं० २२० । महेश्‍वरभट्ट कृत । - 
__अ० ब० ३४२४ 
कालचक्ततच्त्र 
ह्लि०--इलोक सं० ३०००, आदिबुद्ध द्वारा उद्धत यह तन्त्र ५ पटलों में पूणं है। 
इसके ५ पटलों के विषय यों वणित हुँ--१. लोकधातुविन्यास, २. अध्यात्मनिर्णय, 
३ कि अभिषेक, ४. साधन, ५. ज्ञान । 
--ने० द० २१२९२ (क) 
--श्रीकण्ठी के मतान्‌सार यह ६४ तन्त्रो मै अन्यतम और चक्राष्टक वरगं मै है। 
कालचण्डीङवरतन्त्र 
उ ०--दत्तात्रेयतन्त्र में । 
कालज्ञान या कालोत्तर 


लि०--(१) यह १८ पटलों में पूर्ण है। अन्तिम पुष्पिका में 'इति कालोत्तरे अष्टा- 
दरा: पटलः' लिखा है। दशम पटळ की पुष्पिका में 'कालज्ञाने' इति के बाद 'दशमपटल 
लिखा है। यह्‌ अपूर्ण है। __ने० द्‌० १।१६३४ (च) 

(२) प्रारंभिक इलोक सं० १७। अपुर्ण। महेशवरभाषित। इसमें शिव-कातिकेय 
संवाद से सकल और निष्कल के स्वरूप का निदेश करते हुए परमात्मा की सर्वेव्यापकता 
पुरुष के झारीर में बाह्याभ्यन्तर स्थिति बतायी गयी है। त्रिमात्र, द्विमात्र, एकमात्र, अघ- 
मात्रा परा सूक्ष्म है। उससे पर परात्पर है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश्वर और पॉचव शिव है । 
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ब्रह्मा हृदय में, विष्णु कख्ठ मे, रुद्र तालुके मध्य में, महेळवर ललाट में स्थित हैं तथा र्द 
को शिव जानना चाहिए। नादान्त परापर है। पर से परतर नहीं है, यह शास्त्र 

निश्चय है। कातिकेयजी न भगवान्‌ शिवजी से प्रदन किया कि ऐसा जो परात्पर त 
डे उसके गमनागमन कँसे हो सकते हँ? आप मेरे सन्देह को निवृत्त करने की कृपा क 
महेदवर ने उसी का इसमें समाधान किया है। 
अ | --ने० द० २।२६९ (व) 


कालतच्त्र 
[लि०--दक्षिणकालीकवच मात्र । --कैद्‌. कद्‌ ९ 
कालपरा 
उ०--स्पन्दप्रदी पिका में । 
कालभेरवतर्त्र 


उ०--सौन्द्यलहरी की टीका लक्ष्मीधरी में । 


कालरात्रिकल्प 
ल्ि०--(१) (क) इलोक सं० ५५०। पार्वती-ईस्वर संवादरूप यह ग्रन्थ * 
पटलों में पूर्ण छठ । इसमे देवी कालरात्रि को पूजा का विवरण है एवं उक्त देवी के गाई 
दारा मारण, मोहन, स्तंभन आदि षट्कर्मों की सिद्धि कही गयी है। चार पुष्पिका 
अनुसार यह ग्रन्थ रुद्रयामलान्तगंत और एक पुष्पिका के अनुसार आगमसार से सर 
कहा गया है। मन्त्रमहिमा, मन्त्रस्वरूप, मन्त्रोद्धार आदि विषय इसमें वर्णित टग 
(ख) १२ पटल तक का विषय वणित है। 
--ए० बं० (क) ६०६३, (ख) ६०९ 
/ (२) इलोक सं० ३००। _ आअ० बं० १०६९ 
( ३ ) (क) श्लोक सं० २०८, पूर्ण | (ख) इलोक सं० २००, अपूण ; 
(ग) इलोक सं० लगभग ३६५, अपूर्ण । (घ) इलोक सं० २५५, अपूर्ण । 
(ङ) इलोक सं० १२६, अपूर्ण । 
--सं०वि०(क) २५८५२, (ख) २४२११, (ग) २४२१२, (च) २५४० 
{ङ) २५५९६ | 
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(४) पट्कर्म-प्रयोग विषय वणित है। त का DR 
(५) --“-केट्‌. कट्‌. १९८ 
कालरात्रिचण्डिकाविधान 
लि0---- ---केट. केट्‌ १॥९८ 
कालरात्रितन्त्र 
लि ---इ्लोक स ० २ पळ, अपूर्ण | --“--अ० ब० १०५१० 
कालरात्रिपद्धति 


लि०---अद्वयानन्दनाथ विरचित । ---कट. कट. ९९८ 


कालरुद्रतन्त्र 


लि०--श्लोक सं ० ८८० । शिव-कारत्तिकेय संवादरूप यह ग्रन्थ २१ पटलों में पूर्ण 
। इसमें धूमावती, आद्रेवती, काली, कालरात्रि, जो कालरुद्र की. शक्तियाँ कही 
गयी हैँ, के मन्त्रों से तान्त्रिक षट्कर्मो -मारण, मोहन आदि--की सिद्धि वणित है। यह 
कालिकागम से गृहीत तथा आथर्वणास्त्रविद्या के नाम से प्रत्येक पुष्पिका में अभिहित है । 
वूमावती आदि की विद्या, मन्त्रोद्धार, मन्त्रविधि, पूजा, जपपूर्वक साधन क्रिया इसमें 
साङ्गोपाउङ्गर्वाणत है। 


है 


—_ए० बं० ६०९० 
कालसंकषणतच्त्र 
उ ०--मन्त्रमहाणेव में । 
| कालारिनि 
लि न रलोक सं० १०० । ---अ० ब० ९७१५ (ग) 
कालाग्निभरवतन्त्र 
उ०--सौन्दय रूहरी की टीका लक्ष्मीधरी में । 
कालाग्निरुद्रतन्त्र 
उ०--पुरश्चर्याणंव में। 
कालार्निरुद्रपटलोपनिषत्‌ 


लि०--पन्ने ७ । --रा० पु० ५२२८ 
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कालाग्निरुद्रोपनिषत्‌ 
लि०--(१) श्लोक सं० १०३, पूर्ण । इसमें विभूति से किसी के शरीर को अङ्कित 
करने की विधि वणित है । यह नन्दिकेश्वर प्रोक्त है । --ए० बं० ६१६४ 
(२) नन्दिकेश्वरपुराणोक्त । ---रा ० पु० ६७५१ 
(३) नन्दिकेश्वरपुराण से गृहीत । ---केट. कट्‌. १॥९८, २९९ 
कालानलतन्त्र 


लि०--दलोक सं० १९००॥ यह नारद-नीललोहित (शिव) संवादरूप तन्त्र २५ 
पटळों में समाप्त है। अन्तिम पटल का विषय दिया है--सिद्धिलक्ष्मी का सहस्रनाम 
स्तोत्र । इसका लिपिकाल ने० सं० ८५७ दिया हुआ है। ---ने० द० २२२२ 

उ०--पुरव्चर्याणव में । | 





कालाकंरुद्रपुजापद्धति 
लि०--( १) इल्योक सं० १०० । इसमें काछाक रुद्र की, जो शिवजी का एक स्प 
है, पूजाविधि प्रदर्शित है। --रा० ला० ३६९ 
(२) --केट्‌ केट १९०० 
कालिकाकवच | 





लि०--( १) इलोक सं ० ३०, यह जगन्मङ्गल नाम का कवच भैंरवतन्त्रान्त्ेत हैं। 
(२) (क) रूद्रयामलछ से गृहीत । 
(ख) स्कन्दपुराण से गृहीत । ---केट्‌. कट: १।९८ 
(३) विरूपाक्षक्कत (शिवक्कत) , नामान्तर--जगद्रक्षाख्यकवच । - 
(क) उत्तरतन्त्र से, कालिकाकल्पसे, (ख) कालिकाकुलसार से, 
(ग) कालिकाकुलामृत से, (घ) आपदुद्धारण रुद्रयामल से तथा शाम्भवी- 
संहिता से गृहीत । --केट्‌. केट्‌. २२९ 
कालिकाकुल 
उ०--क्षेमरांजकृत स्वच्छन्दतन्त्र-टीका में । 
कालिकाकुलसवंस्व 
उ०--तन्त्ररत्न, श्यामांरहस्य, आगमतत्त्वविलास, सर्वोल्लासतन्त्र, कालिकासहल- 
नामस्तोत्र तथा असितादीपदान में । 
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कालिकाकुलसद्भाव 
उ०--श्यामा रहस्य तथा कौ लिकाचे नदी पिका में । 
कालिकाकुलसार 
लि०--का लिकाकवच मात्र । 
--केट्‌. कं ट्‌. ३।२ १ 
कालिकाक्रम या कालीकऋम 
उ०--योगराज कृत परमार्थसार तथा क्षेमराजक्ृत साम्वपञ्चाशिका-टीका मे । 
कालिकापञ्चाङ्कः 
लि०--श्लोक सं ० ९८५, पूणं । | MO HORA 
कालिकापद्धति 
लि०--(१) श्लोक सं० ८००, अपुणं। --अ० ब० ९५४१ 


(२) (क) इलोक सं० ९६, अपुर्ण, कालीतत्त्रान्तर्गत । 
(ख) इलोक सं० ६३, अपूर्ण । 
--सं ० वि० (क) २६६४४, (ख) २४४०९ 
कालिकापुजाप्रयोग 
लि०--अन्त में खण्डित । --ए० बं० ६३१४ 
कालिकामत 
उ०--महाथंमङजरी-परिमल में । 


कालिकामाहात्म्य 


लि०--श्लोक सं० २३० । इसमें कालिका के नाम की महिमा प्रतिपादित है । 
जे से--श्यामामोदतरंगिणी में कहा है--हे देवेशि, हे मातः, कालिका-नामोच्चारण का फळ 
कहता हु--ककार वाञ्छित फल देता है--एवं उत्तम धनपुत्रादि देता है। चाहे बार-बार 
चाहे एक ही बार जिसने काली का स्मरण किया मुक्ति उसके हाथ में धरी हुई है, इसमें 
सन्देह नहीं । --रा० ला० ३२५ 
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कालिका रहस्य । 
लि०--पूर्णानन्द रचित । --+कट्‌. कट. १९८ 
कालिकार्चादीपिका | ४) 
लि०--दें ०, दक्षिणकाल्कानित्यपूजाबविधि । --केंट्‌. कट. १९ 
कालिकार्चामुकुर शी 
यह कामाख्या के परम उपासक कालीचरण कृत हे । ह. 
लि०--हलोक सं० १२५, पूर्ण, छिपिकाल १७८७ शकाव्द । A 
--सं० वि० २६ 
कालिकार्चाविधि 
उ०--का लिकार्चासपर्याविधि मैं । 
कालिकार्णव 
उ०--पुरश्चर्याणव तथा ताराभक्तिसुधार्णव में । 
कालिकासपर्याविधि 


. छलि०--दाऊजी ज्योतिषी (वाराणसी) के संग्रह में ३६९ पन्ने की पूर्ण प्रति 
इसके निर्माता हैं निगमागमविद्या विद्योतित काशीनाथ तर्कालङ्कार । | 


कालिकोद्भव 
उ०--पुरब्चर्याणंव तथा प्राणतोषिणी में | ' 
| कालिकोद्भाव १ "५१ 
उ०--ताराभक्तिसुधार्णव में । --केट्‌. केट. २१ 
कालिकोपनिषत्‌ "य | 
ल्हि०--(१) इलोक सं०५०। यह ग्रन्थ अथर्ववेद के सौभाग्यकाण्ड से सम्बद्ध 
लाया गया ह । __ए० बं० ६१ ३४ 


(२) श्लोक सं ० ६१। यह अथर्ववेद के सौभाग्यकाण्डान्तर्गत कहा गया है। 
कालिका के मन्त्र, ध्यान और माहात्म्य वणित हे । --रा० ला० २०९ 
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कालिकोपनिषत्सार 
उ०--कालिकासपर्याविधि में । 
कालोकल्प 
उ०--कौलिकाचन-दी पिका, श्यामारहस्य, तन्त्रसार, पुरश्चर्याणव, ताराभक्ति- 
सुधार्णव, सर्वोल्लास, कालिकासपर्याविधि आदि में । 
कालीकल्पलता 
लि०--(१) विमर्शानन्दनाथ विरचित । झइलोक सं० १०६२, पूर्ण । 
--सं०वि० २४५८४ 
(२) (क) श्लोक सं० ७२०। (ख) श्लोक सं० ६००। 
-“-अ० ब० (क) ५५३९, (ख) ५६१८ 


कालीकुल 
उ०--कौलिकाच नदी पिका में । 
कालोकुलक्रम 
लि० अक --केट्‌. केट १।९५ 
कालीकुलक्रसाचेन 


सि०--इलोक सं० ७००, लिपि-काल १६१० ई०। इसके रचयिता ह परमहंसपरि- 

ब्राजक विमलबोधपाद। इसमें कालीपूजा कु लक्रमानुसार वणित है। ग्रत्थारम्भमें ग्रन्थकार 

ने अपने गुरुओं को नाम निदंशपूर्वक नमस्कार किया है। वेहै-- विश्वामित्र, वशिष्ठ, 

श्रीकण्ठ, कुण्डलीश्वर, श्रीक्रोध, मीनाङ्क और तालाङ्क । 
इसमें वाणत विषय हें--अन्तर्यागविधि, आसनपुजाविधि, न्याससहित ध्यानविवि, 
नित्यार्चनविधि आदि । __ने०द० ३।३१४ 
कालोकुलसवेस्व | 

लि०--अपूर्ण । दक्षिणकालिकासहस्रताम भी इसके अन्तर्गत रा० ला० ८६५ 

में कहा गया है--'शिवपरशुरामसंवादे कालीकुलसर्वेस्व दक्षिणकालिकासहस्रनामस्तोत्र 
समाप्तम्‌।' पर वतेमान प्रति मै वह उपलब्ध नहीं हुआ । यह निगमशेली का ग्रन्थ है । 

-र्‍्वं० प० १३९५ 
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(२)  असितादीपदान मात्र । --केट्‌. कट्‌. ३।२२ 
उ०--शक्तिरत्नाकर, शाक्तानन्दतरङ््गिणी तथा प्राणतोषिणी में । 
कालीकुलावलि 
ल्हि०--यह काली की तान्त्रिक पूजा के सम्वन्ध में है । --वी० के० १२७१ 
कालीकुलामृततन्त्र 


ल्ि०--(१) स्लोक सं० ११५० , १५ पटलों में पुणं । इस ग्रन्थ में मख्यतया काली 
पूजा का प्रतिपादन हैँ, साधारण रूप से तारा की पुजा का भी प्रतिपादन है। इसमें 





सव मन्त्रों के उद्धार, त्रपि, दवता, बीज, झाक्ति, कीलक, विनियोग, ध्यान, पुजा 
आदि, स्तोत्र और कवच का वर्णन है । इसका साधन-क्रम भी वणित है। इसका लिपि- | 
काळू १७२७ शकाव्द है। --एन्बं० ६०१६ 
(२) इलोक सं० ९५२, पूर्ण। पटल १-११ कहे गये हैं। साथ में योनिकवच और | 
सरस्वतीकवच भी संनिविष्ट हे । _सं० वि० २६ 


~ 


(३) १५ पटलों की पूर्ण प्रति दाऊजी दीक्षित ज्योतिषी, वाराणसी के संग्रह में है। 


काली कुलाणंवतन्त्र 

लि०--श्लोक सं ० ११७६ देवी-भैरव संवादरूप यह एक मौलिक तन्त्रग्रन्थ है। 
इसका आरभ 'वीरनाथ उवाच, से है। वीर का अर्थ है जो वामाचार-पुजा से सिद्धि प्राप्त 
कर चुका हो। वीरनाथ उन वीरों के सर्वोच्च अधिपति यह ग्रन्थ गुह्यकाली, जो 
नपाल को महादेवी हैं, के सम्बन्ध में है। उक्त देवी आश्रितों पर अन्‌ग्रह करती है। यह 
ग्रन्थ अथवण-संहितान्तर्गंत कहा गया है। यह महा गुह्य और घ्रलयानल स दृश है, अतएव 
गोपनीय कहा गया हे । +>जनें० द० १३० 

उ०--तन्त्रसार, पुरश्चर्याणेव तथा कौलिकार्चनदीपिका में । 

कालोक्रम 

लि०--यह आद्या हारा भूमि पर अवतारित सात करोड़ इलोकात्मक ज्ञानसदभाव 

जिसमें खेचरविद्या विचार-क्रम में हजारों मन्त्र हैं, के अन्तर्गत है। यह खेचर-विद्या से सम्बद्ध 


प्रतीत होता, है। यह चार या अधिक पटलों में पूर्ण है । -आने० द० २।९ 
उ०--ततन्त्रसार तथा पुरश्‍चयाणव मे । 
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कालीतत्त्व 

नामान्तर--कालीतत्त्वरहस्य । 

लि०--(१) इलोकसं० ८४५, अपूर्ण । इसकी पूर्ण १ प्रति, जिसमें २ १तत्त्व (अध्याय ) 
हैँ, वी ० कं ० ५८६ में है। बहुत-से कंटलागों में इसका रहस्य के नाम से उल्लेख है। दे० 
कैट. कट्‌. १।९९। इस ग्रन्थ के रचयिता राघवभट्ट हैँ। उन्होंने कुलनाथगणों के साथ 
सब तन्त्रों का विचार कर कालीतत्त्व की रचना की। इसमें वणित विषय यों है--१म मे 
साधकों के प्रातः कृत्य, रय में स्नान, उेय में सन्ध्या, “र्थ में तर्पण, ५म में पूजा, ६८ मे 
द्रव्यशद्धि, ७म में कुलसम्पत्ति, ८म में पुरश्चरण, ९म में नैमित्तिक कर्म, १०म में 
काम्यकर्म, ११ श में कौलाचार, १२ वे में स्थान, पुष्प आदि, १४ वें में घ्रायर्चित्त, १५ व 
में भाव, १६ वे में कुमारीपूजाविधि, १७वें में माला, १८वे में स्तुति, १९ व में शान्ति 
२० वें में मन्त्र तथा २१ वें में रहस्य आदि । इस ग्रन्थ में प्रमाण रूप से अनेक तन्त्र 
उद्धृत हैं । --ए० बं० ६३०६.७ 

(२) इसका दूसरा नाम आचारप्रतिपादनतत्त्व है। इसके रचयिता राघवभट्ट 
बहत बड़े तान्त्रिक, ग्रन्थलेखक और टीकाकार थे। शारदातिलक पर लिखी गयी पदार्थादश 
नाम की उनकी टीका स्मृति तथा तन्त्र निबन्धो में प्रायः उद्धत है। दरबार लाइब्रेरी की 
इस प्रति मे आचार और प्रायश्चित्त ही वणित है । ग्रन्थकार ने शारदातिलक पर लिखी 


अपनी टीका का सत्सम्प्रदायकृत व्याख्या के नाम से उल्लेख किया है। 
| --बी ० के० पे. ६०९ 


शारदातिलक के बनारस के संस्करण (संवत्‌ १९५८) से ज्ञात होता है कि राघवभट्ट 


के पिता नासिक से काशी आये थ। उक्त टीका की रचना १५५० वि० मे हुई। 
--ने० द० ११५२९ 


(३) (क) इलोकसं० २० ००, (ख) इलोक सं० ६००। 
“ज० ब० (क) १०६७०, (ख) १०२५ 
(४) इसमें कालीजी की तान्त्रिक पुजा प्रतिपादित है। यह २१ पटलों में पूणे हे । 
युण प्रति की पत्र सं० ९६ हे। इसके रचयिता राघवभट्ट है। --बी ० के० १२७२ 

कालोतत्त्वस्‌ धा-सिन्ध 

लि०--इलोकसं० १२९७२, ३२ तरंगों में पूणे । रचयिता कालीप्रसाद काव्यचरुनु । 
यह विशाल ग्रन्थ काली की पूजा पर विभिन्न तन्त्रो से संगहीत है । इसका कालीतत्त्व- 
सुधाणेव भी नामान्तर हे । इसकी समाप्ति १७७४ संवत में हुई, यह--“ वेदाब्धिसिन्धु- 
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) 4) चन्द्राडु माघे दिनचतुष्टये । समाप्तिमगमद्‌ ग्रन्थ: कालीतत्त्वसुधार्णव: ।।” इस इलोक से 
| ज्ञात होता है। इसके रचयिता कालीजी के परम उपासक थे। इसके मुख्य-मुख्य विक 7 
0४.) ॥.५॥. हँ--दीक्षा शब्द की व्युत्पत्ति, गुरु के विना पुस्तक से मन्त्र ग्रहण में दोप, दीक्षा न लै मे 
fh दोप, इवशुर आदि से मन्तर-ग्रहण में दोष, यदि सिद्ध मन्त्र हो तो दोप नहीं, सिसी 
निरूपण, निषिद्ध गुरुओो सें मन्त्र ग्रहण करने पर मन्त्रत्याग और प्रायश्चित्त करने 
; “| का विधान, स्वप्न में पाये मन्त्र के संस्कार, निषिद्ध, और सिद्ध लक्षणों से युक्त गुरु कॉ 
HE | निरूपण, स्त्री और शूद्रो को प्रणव, स्वाहा आदिसे युक्त मन्त्र देने के सम्वन्ध में विचार, 
त कलियुग में आगम में उक्त दीक्षा की आवश्यकता, तन्त्रादि शास्त्रों में संदेह, निदा आदि 
करने में दोष, मन्त्र और मन्त्रवक्ता की प्रशंसा, तन्त्र और आगम पदों की 5 पृत्पत्ति । 
३२ अक्षरों के नाम और अर्थ कयन, दक्षिणापद की व्यूत्पत्ति, काली के मन्त्र कौ प्रशंसा, 
- दक्षिणकाली, सिद्धकाली आदि के मन्त्र, वीरभाव का लक्षण, पशु भाव का लक्षण, दिव्य 
आदि भावों का निरूपण, सात प्रकार के आचारों का निरूपण, कलियुग में पशुभाव की 
प्रशस्तता, प्रतिनिधि द्रव्यों का निरूपण, पशुभाव आदि में पूजाकाळ की व्यवस्था, पुजा 
के अधिकारी का निरूपण, पुरोहित के प्रतिनिधि होने का निषेध, बलिदान की प्रशंसा, 
अवेध हिसा में दोष, पुजा की आधारभूत प्रतिमा आदि, मन्त्र शब्द की व्युत्पत्ति, विशेष 
कुलदीक्षा, स्वकुल्दीक्षा, मन्त्र के छह साधन प्रकार, मन्त्र के दस संस्कार, मातुका-मर्ती 
वणमाला को उत्पत्ति, वैदिक गायत्री के जप में माळा का विधान, बीरों के पुरश्चरण 
को विधि, ग्रहण में पुरश्चरण को विधि, कुमारीपुजा में स्थान, क्रम, उपचार, दान आदिं 
का निरूपण विविध पुरञ्चरण, मन्त्र का अमृतीकरण, मन्त्र की निद्रा का भंग करपी, 
मन्त्र, सिद्धि क उपाय, योनिमण्डल-ध्यान, प्रफृल्लबीज-ध्यान, काली बीज-ध्यान, श्यामा के 
३२ अक्षरो के मन्त्र का ध्यान, कुल-वृक्ष का निरूपण, कामकला निरूपण, लेलिहान मद्रादि 
न्या हार र 
विभि, सविदा'साचन की iy i दान की विधि $ अपने गात्र के हिर प्रदान के 
विजयापान में काल-नियम, बीरों के न ८ 20 य कनत सा 
! ता क स्तान, सन्ध्योपासना, तर्पण आदि, द्रव्य-शोधन, शाप” 


मोचन, हंस-मन्त्र, पान-पात्र 
वि ' ९अ-मन्न, पान-पात्र का परिमाण, लतासाधन, शक्ति-शद्धि, पञ्च तत्त्व, कुण्डः 


लगर ह्ण आजा घि यिकाएँ में 
गोलग्रहण आदि की विधि, दृतीयजन, कुछतायिकाएँ, चितासाधन, शवसाधन, शवसाधन मैं 
स्थान, आसन आदि के नियम आदि | 


--रा० ला० २९५६ 


र की " 
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| 
कालोीतत्त्वामृत ॥ 
लि०-.इलोक सं० १६८०, यह चार लहरी (अध्याय) तक ही है। इसके रचयिता || | 
वळभङ् पण्डित हँ। प्रथम लहरी में पशु के सम्मुख इस तन्त्रशास्त्र की चर्चा का निषध, 
प्रतिमा आदि मे शिलाबुद्धि करने में दोष कथन, अदीक्षित का तन्त्रशास्त्र में अनधिकार 
कथन, विहित और अविहित गुरुओं का निरूपण,दिव्य, वीर,पशु आदि का भेद, कौलिकों का 
पशु से मन्त्र ग्रहण में घ्रायड्चित्त, कळि में काली उपासना की कर्तव्यता, आगमोक्त दीक्षा 
प्रण करने के बाद पुराणविघि से कर्मानुष्ठान करने में फलाभाव, गुरु और शिष्य के 
सरक्षण, मन्त्र के दस संस्कार, यन्त्र-संस्कार, माला-संस्कार, पुरश्चरण को आवश्यकता, | | ॥) 
उरश्चरणक्रम, मन्त्र के सूतकादि दोषों का निरूपण, मन्त्र की शिखा, षडध्वा और षड्वर्णो | ॥ 
को भावना, स्वतन्त्र तन्त्रादि मत साधन । सिद्धि का प्रकार, वास्तुयाग-विचार, कुण्ड के 
दोषादि का निरूपण आदि, सिद्धि का प्रकार आदि। ---रा०छा० २९६२ 
कालीतन्त्र | 


स्लि०--( १) झ्लोक सं० ६००, ११ पटलों में पू्णे। यह उमा-महेइवर संवादरूप है । 


——Uo बें० ५९३०-३३ 

(२) (क) इलोक सं० ३००। १३ पटळों में ? इस संग्रह में तीन घ्रतियाँ और हैं। 
जिनमें २ ( ख ) आरं ( ग ) तीन सी श्लोक वाली हे एव ( घर ) दो सो उलोक की हे । २०० 
इकोको वाली की पटल सख्या १२ दी गयी है। ३०० इलोक की एक की पटल सं० १२ और 
दूसरी की पटल सं ० नहीं दी गयी है । 

--अ० व° (क) ५६०४, (ख) १०७२७, (ग) ८२३३, (घ) १९४१४ 

(३) इलोक सं० ४१५। इसमें शिवास्मिका मूल शक्ति काली की समन्त्र पूजा, 
प्रतिष्ठा, निष्क्रमण, अभिषेक, स्तान आदि विषय संक्षेपत्त: वाणित हे। संभवत: यह उमा- 
महेश्वर संवादरूप कालीतन्त्र से भिन्न द्व । इसमें केवल ४ पटल हे । 


| र ट्ण के० ९७४ (घ) 
(४) भण्डारकर रि. इंस्टीच्यूट में १ प्रति ११ पटलों में पूर्ण है। 


(५). (क) ` इलोकसं० ६७५ दुण। (ख) श्लोक सं० ३२४, अपूर्ण, (ग) झलोक 
सं० ३१२ अपूर्णं, (घ) इरोक स° ३००, अपूर्णे, (ङ) झोक स० १९२, अपूण; 
(च) इलोक सं० ३३०, अपूर्ण; (छ) प्रति १० पटलों की पूण बतलायी गयी है । 


--सं० विठ (क) २५४५९, (ख) २४.५२९. ` 
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; | | उ०---तन्त्रसार, पुरश्चर्याणंव, मन्त्रमहार्णव, प्राणतोषिणी, ताराभक्‍्तिसुवा १, 


|: १ | सर्वोल्लासतन्त्र, 7 लितार्चनचन्द्रिका, तारारहस्यवृत्ति, कालिकासपर्याविधि श्यामा- 
| EN रहस्य तथा कौछ्कार्चनदीपिका में । --ए० बं० ५९३ १ 
१ 4 
| hi {। कालीनारायणी 


उ०---आगमतत्त्वविलास में । 


We MB कालोपद्धति 
|| टॅ 
| iE लि०--(१ ) इलोक स॑० १५०० । अ ब व २ 
$ `| (२) (क) इलोक सं ० ४८७, पूर्ण। (ख) इलोक सं० लगभग ५३८, पूण । उपयुक्त 
७ कालीपद्धति से यह प्रति आकार में कुछ भिन्न मालूम पड़ती है। 
| : ु 


His A" --सं० विञ (क) २४०१२, (ख) २५४४ 
f+, ff.) 4 (३) शि कैट १।१०० 





कालोपुराण 


लि०--श्लोक सं० ५४०० । यह रुद्रयामलान्तर्गत महाकालसंहिता से गृहीत 
उमामहेश्वर संवादरूप है। यद्यपि पुष्पिका में यह ग्रन्थ रुद्रयामलान्तर्गत कहा गया है कित्तु 
यह कालिकापुराण के संस्करण से हवह मिलता है जो वंगवासी इलेक्ट्रिक मशीन प्रस 
कळकत्ता से सन्‌ १९०९ में प्रकाशित हुआ था। यह उसके ४र्थ अध्याय के १०ब श्लोक से 
आरभ होकर ६० वे अध्याय के ८२वें इलोक में समाप्त होता है। इसकी पुष्पिका में यों 

उल्लेख है--इति रुद्रयामले तन्त्रे महाकाळसंहितायां श्रीकालीपुराणं समाप्तम्‌ । 
एउ ब ८७४ 


कालोपुजा (१) 
लि०--( १) इलोक सं० २२०, राघवानन्दनाथ कृत । --अ० ब० ५१४० 
लि०--(२) इलोक सं० ३००, स्वयंप्रकाशानन्द सरस्वती कृत । 
। ---अ० ब० २४११ (क) 
f कालीपुजापद्धति | 


लि०--( १) रुद्रयामलान्तर्गत । इस ग्रन्थ में कालीपूजा वर्णित है। 
--क० का० ७ 
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(२) (क) इलोकसं० ३५, अपूणं । 
(ख) इलोक सं० ७९८, पूर्ण । 
_--सं. वि० (क) २५२७१, (ख) २५६२१ 
[सं० वि० के संग्रह में कालीयूजा-पद्धति तथा कालीपूजन-पद्धति के नाम से ओर भी 
पुस्तके है पर सब अपूर्ण और भिन्न भिन्न प्रतीत होती हैं] 


कालीपुजाविधि 
छि०----इसमें काली के ध्यान, मन्त्र आदि के साथ पूजाविधि प्रतिपादित है। 
__रा० ला० २३२ 
कालो भक्तिरसायन 

लि०-..इलोक सं ० ५५० । इसके रचयिता दक्षिणाचारप्रवतंक काशीनाथमट्ट हे । 
ये भडोपनामक जयरामभट्ट-पुत्र, वाराणसी-गर्भसंभूत और वाराणसीनिवासी थ । यह 
ग्रन्थ ८ प्रकाशों में पूर्ण है। आचारनिणय, २२ अक्षरों के मन्त्र का उद्धार, त्रात: कृत्य 
आदि से लेकर तान्त्रिक सन्ध्याविधि पर्यन्त, द्वारपूजा से लेकर न्यासविधान तक का विषय, 
यन्त्रोद्धारविधि, देवता-पूजाविधि; आवरणपूजाविधि, बिद्या-माहात्म्य तथा उपासकः 
धर्मेविधि और पुरश्चरणविघि इसमें वाणित है। 

इसमें प्रमाण रूप से अनेक तन्त्र ग्रन्थों का उल्लेख है । --ए० बं० ६३०४ 

कालोमत्तमयराष्टकस्तोत्र 
उ०-- इण्डिया आफिस कँटलाग तथा श्यामारहस्य में । 


कालोयामल 
उ०--कुरूपूजनचन्द्रिका (चन्द्रशेखर शास्त्री कृत) में । 
कालीविलासतन्त्र 
लि०--( १) इलोक सं० ११००। ३५ पटलों में पूर्ण । 


--ए० बं० ५९२८ 

(२) इलोक सं० ९२५। देवी-सद्योजात (शिव) संवादरूप यह तन्त्र शिवप्रोक्त है । 
इसमें ३० पटल हैं। उनके विषय हे--शिवारिवसंवाद रूप से प्रस्तावना, तन्त्रनाम निर्वेचन, 
शूद्र के लिए प्रणव, स्वाहा आदि के उच्चारण का निषेध, शूद्र जाति के लिए प्रशस्त 
मन्त्र आदि का निरूपण, स्वाहा तथा प्रणव युक्त स्तोत्र पाठ आदि में शूद्र का भी अधिकार, 
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»॥ २५ उसे वैद्यत्व-प्राप्ति हो जाती है यह कथन, कलियुग में पशुभाव की कर्तव्यता, दिव्य, वीर 
| आव आदि का निषेव, दीक्षाकाल कथन, दिव्यादि भावो के लक्षण, कल्यिग में संविदा गत 
SN (. का नियम, काँसे के वर्तन में रखा हुआ नारियल का जल मदिरातुल्य है, शिव और विष्णु में है 
| अभेद, कलियुग के योग्य वशीकरण, मोहन, विविध देव-देवियो के स्तोत्र, विविध देवी... 7 | 
नी | देवों के पूजा, मन्त, व्यान आदि, जम्वूदीप में महिपमदिनी के अस्त्र आदि का निरूपण न 
; | ५ अन्य ट्रीपों के अस्त्रों का निरूपण, महिषमदिनी के गणों का निरूपण, कालिका कृष्णजी को 
4 $,” माता हैं, कृष्णजी ने कालिका का स्तनपान किया, कृष्ण के समीप में कालिका के 
| - आदि कथन, व्यान कथन, मन्मथ साधन ? पञ्च बीजों का निर्णय, माया-बीज आदि 
| | / का साधन, रमा-वीज आदि का निरूपण, कर्च घ्यान आदि कथन, शिञ्जिनीके च्य 
| | आदि का कथन, काम वीज के लिखने का क्रम, स्त्री-बीज के लिखने का क्रम, अनुलाभ 
' | विलीम से अकारादि से लेकर क्षकार तक जय-प्रकार कथन, कृष्ण के म्रलीधारण का 
विवरण, कठियुग में पुरश्चरण, होम आदि करने का निषेध, गुरुपूजा से ही सव सिद्धि : 
| A A होती है, यह कथन। __रा०्ला० २९६ | 
br (३) शिवपार्वती संवादरूप यह ग्रन्थ ३४ पटलों में पूर्ण है। इसमें शाक्तों की | 
तान्त्रिक पूजा विधियाँ तथा उत्सव वणित हें । --क० का० ९९ 
(४) केवल १२ पटल तक, अपूर्ण । __व०पं० ४२१ 
उ०---प्राणतोषिणी तथा सर्वोल्लास में । 


कालोशाबर 
लि०--( १) इलोक सं० ९३, तीन पटलों में पूर्ण । शिवपावंती संवादरूप इस रत्य 
में शावरों के भद वतलाये गये हें--शावर, सिद्धशावर, कुमारीशावर, विजयाशाबर। 
धे कालिकाशावर, कालशावर, दिव्यशाबर, वीरशाबर, श्रीनाथशाबर, योगिनीशावर 
तारिणीशावर, तथा झांभुशावर, यों सव मिला कर १२ शावर हेँ। इसी प्रकार 
१२ अघोर और १० गारुड़ भेद भी हैं। इसके तीन पटलों में शम परिभाषा पटल, 
कालीसंक्षेप पटल, इय कालीशाबर पटल है। तीसरे पटल के बाद हिन्दी में एक विभाग 


और है जो शावर सकळ साधन' के नाम से अभिहित है। . --ए० बं० ६०% 
tt ५ ५ ( २) इलो ० सं ० १००. | ----अ० बं० १ ०८८८ 
} | 
कालोशाबरतन्त्र 
लि०--श्लोक सं० ४ ५०, अपूर्ण | ---अ० बं० १ २७३९ 
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तान्त्रिक साहित्य १२९ 
कालीसपर्याक्रमकल्पवल्ली 
लऽ ¬~श्रीनिवासभद्ट विरचित । --कैट्‌. केटू- ११०० 
कालीसवस्वसंपुट 


लि०--इलोक सं० ४२५६ । न्यायवागीश भट्टाचार्य-पुत्र श्रीकृष्ण विद्यालङ्कार विर- 
चित । इस विज्ञाल गन्थ मैँ विविध विषय .वणित हैँ जिनमें से कुछ मुख्यो का उल्लेख 
नीचे किया जाता है :-- 

जिन महातन्त्र ग्रन्थों के आधार पर इसकी रचना की गयीं थी उनकी विस्तृत सूची 
अन्थारम्भ में दी गयी है। दीक्षा-प्रसंग, काली के आठ भेद, काली शब्द की व्युत्पत्ति, साधकों 
ही त्रातः कृत्य, विविध न्यास, महाकालपूजा, आवरणपूजा, काली के विविध स्तोत्र, माला- 
भद, माला-शोधन और माला-संस्कारविधि, शरत्कालीन आदि विविध पुरश्‍चरण, कुमारी- 
पूजा, दूतीयाग, योनिपूजा, पळच मकारविधि, विजयाकल्प, मांस, मत्स्य, मुद्रा आदि की 
शोधन-विधि, बीरसाधनविधि, शवलक्षण आदि कथन, तीन प्रकारों से शवसाधनविधि, 
योगियों के नित्य कृत्य कथन, षट्कर्म कथन, उच्चाटनविधि, विद्वेषण, स्तंभन आदि की 
विघियाँ, अदर्शनक्रम कथन, आकर्षणविधि, वशीकरणविधि, गुरुचरण-चिन्तन प्रकार 


कथन आदि।. --नो ० सं० १।६० 
कालीसारतन्त्र 
उ०--शक्तिरत्नाकर में । 
कालोसुधानिघि 
स्लि०--इलोक सं० १५४०, अपूणे । --सं० वि० २४५६६ 
कालीसोपानपद्धति 
क्ति०-झइलोक सं० ३८० । __अ० ब० ५६४२ 
कालोस्तवराज 


स्हि०--इलोक सं० ३६। यह कालीहूदयान्तर्गंत कालभै रव-परशुराम संवादरूप काली 

स्लुति है। इस स्तव के स्मरण मात्र से कालिका प्रसन्न होती है और उनकी प्रसन्नता से 

साधक को सकल सिद्टियाँ प्राप्त होती हैं । 
र 


---रा० ला० ४१६ 
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कालीहदय 9 
० हन टे छः नम > कहलाता 
लि०--इलोक सं ० ७५, पूर्ण। इसमें कालीजी का लम्बा मन्त्र हे, जो हृदय ६६४७ 
© > बं ७ 
> यह देवीयाम ~ लके अन्तगत सर __ए० वं० ६६ 
है। यह देवीर ः अन्तगत है । ४ 
उ०---तन्त्रसार (क्रष्णानन्दक्रत) में । 


कालोत्तर या कालोत्तरतन्त्र 


> 


नजि 


लि०--(१) यह शिव-कार्तिकेय संवादरूप महातन्त्र है। प्रुष्पिका में वृहत्कालोततर 
नाम शिवशास्त्रम्‌ भी कहा गया है। कालोत्तर वहत प्राचीन तन्त्रग्रन्य है। १०स शताब्दी 
के अन्त तथा एकादश दाती के प्रारंभ में देदीप्यमान वेदप्य वाले अभिनव गुप्त ने अपने हा 
तत्त्वविवरण में इसका उद्धरण दिया है। यह ४० पटलों में पूर्ण है। पटलों के नामों से, 
नीचे दिये जा रहें ह्‌, ज्ञात होता है कि सम्पूर्ण तान्त्रिक क्षेत्र में यह्‌ प्रकाश डालता हैं। 
कहीं पर इसके ३२ ही पटलों का उल्लेख हे । १. प्रायश्चित्त पटल, २. अक्षसूत्रमाठा 
पटल, ३. घण्टालक्षण पटल, ४. पुष्प पटल, ५. अष्टपुष्पिका पटल, ६. व्रत-यात्रा 
पटल ७. पाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी पटल , ८. ग्रह-ब्रत पटल ९. ब्रत पटल १०. तत्त्वों की 
उत्पत्ति का पटळ, ११. साधन संवित्‌ पटल, १२. नाडीचक्रों के नाम निर्देश ' कॉ पटल, 
१३. प्रसाद, प्रणव आदि पटल, १९. प्रत्यक्ष पटळ, १५. जप पटल, १६. लिङ्गोद्धार पटल, 
१७. इष्टि पटल, १८. अन्तर्याग पटल, १९. अन्त्येष्टि पटल, २०. श्राद्ध पटल, २१ । 
लिङ्गवर्णन पटल, २२.-लिङ्ग पटल, २३. प्रतिभा पटल, २९. मातृभैरववणेन १०५ 
२५. पीठ पटल, २६. वास्तुय़ाग पटल, २७. प्रासाद-लक्षण पटल, २८. अधिवासन प 
२९. स्थापन पटल, ३०. जीर्णोद्धार पटल, ३१. वृषभ पटल, २२. उद्धातोद्देश पट” 
३३. विजय पटल, ३४. ब्रह्माण्ड-वणन पटल, ३५. तत्त्वयुक्ति-वर्णन पटल, ३६. मन्त्राथ 
पटल, ३७.क्षेत्र-ग्रहण पटल, ३८. शक्ति-वर्णन पटल, ३९. पूर्व सेवा पटल, ४०. अघोराँदि 
शास्त्र व्युष्टि परिपालन पटल । 
ने० द० में इसकी और भी प्रतियाँ है परन्तु वे सब इससे अधिक मात्रा में अपूण, 


९ 


प्रतीत होती है। पृ० ६ सं० ८९, पु० ७३ सं० १५८३, पु० ८ और ९६ सं० २२६८ दे 
पृष्ठ ८० सं० १६३४ । __ने० द० १।२७३ (क) 
(२) इलोक सं० १८, मुद्रापटल मात्र । --ए० बं० ५८५८ 

(३) श्लोक सं० १६०० ` ----अ० ब० ७९१ 


DD अकिरा, 
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उ०-_आगमतत्त्वविलास (रघुनाथ कृत), प्राणतोषिणी (प्राणतोषण कृत); तारा- || 
€ कक ० चतुवेगेचिन्ताम | हेमाद्रि || ' 
` भवितिसुधार्णव, तन्त्रालोकसटीक, शतरत्नसंग्रह, णि , भोज के | 
पेस्वसंग्रह पर तत्त्वप्रकाशिकावृत्ति, साम्वपञ्चाशिका (क्षेमराज कृत); कमलाकर कै ।॥॥ | 
उतपरिशिष्ट तथा रघुनन्दन के स्मृतितत्त्व में । | 
KN 
| काल्यादिसन्त्र ॥ | 


ल्ि०-_इळोक सं० ५०। इसमें काली आदि १५ देवताओं के मन्त्र प्रतिपादित ही 
---अ० ब० ७१८४ 
काह्यूर्ध्वाम्नायतन्त्र 

स्लि०-_( १) इलोक सं ० ५४५, पूर्ण, पाँच पटलों में विभक्त। इस ग्रन्थ का प्रतिपादन 

के. का. २२ में भी किया गया है, पर वहाँ इसके पटलों की संख्या का उल्लेख नहीं है एवं 
चे. प. में यह ग्रन्थ ऊर्ध्वाम्नायतन्त्र कहा गया है। --ए० बं० ५९६३ 
(२) श्लोक सं० ४८८ । देवी-ईश्वर संवादरूप (देवी के प्रश्‍न करने पर शिव प्रोक्त) 

यह्‌ महातन्त्रों में अन्यतम है । इसकी साधारणतः ऊर्ध्वाम्ताय के नाम से प्रसिद्धि है । । यह 
५ पटलों में पूर्ण है--ऊर्ध्वाम्नाय की प्रस्तावना; देवता, गुरु और मन्त्रों में ऐक्य भावना 
आवड्यक है, शरीर का निरूपण, सारा विश्‍व पशुरूप है, यह कथन, निर्गुण और निर्विकार 
परमात्मा से जगत्‌ की सृष्टि कंसे ? इस प्रश्‍न का समाधान, प्रकृति से महत्तत्त्व आदि को 
उत्पत्तिं, परा, पञ्यन्ती वैखरी के भेद से त्रिविध शक्ति का निरूपण, कमें न्द्रियों के अधिष्ठा- 
लाओ का निरूपण, क्रियाशक्ति, ज्ञानशक्ति आदि का निरूपण, पञ्चीकरण की प्रक्रिया 
का कथन, शरीर प्रणवाकार है वह कथनं, स्थूल और सूक्ष्म आदि शरीरों की ब्रह्मा, विष्णु 
आदि रूपता, दक्षिण नेत्रगत काळ की राम,कृष्ण,नारायण आदि रूपता,अजपा की ट्विविधता 
कहते हुए उनके स्वरूप का कथन, पितासे हड्डी, मज्जा आदि की तथा माता से मांस, चर्म 
आदि की उत्पत्ति कथन, नाडी, सन्धि आदि की संख्या, शरीर के विशेष अवयवों में २७ 
नक्षत्रों की अवस्थिति का निदंश, इसी तरह १५ तिथियों की अवस्थिति का निरूपण, 
भन राशिचक्र का निरूपण, षट्चक्र तथा देह में १४ लोकों की स्थिति आदि का निरू- 
पण, जीव कहाँ रहता है, यह्‌ निरूपण करते हुए काली का नन्द-गृह्‌ में कृष्णरूप में तथा 
सुन्दरी का राधा के रूप में अवतार आदि तथा एइ्वर्यादि कथन,पक्ष्मों का वन्दावनत्व कथन, 
उसमें कृष्ण के अवस्थान आदि का निरूपण, तत्त्वज्ञान और तत्त्वज्ञान साधन-प्रक्तिया का 
निरूपण, छायासिद्धि का प्रकार तथा योगसाधन-प्रकार कथन, बीजोद्धार आदि कथन, 


~ 
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™ ~ 95. क 9 काली ८ 
दैहिक स्थान के भेद से जल के गज्भाजल, पर अमृत, देहरक्षक आदि नामभेद कथन, त २ 
नाम का निर्वचन, योगियों की मानसी पूजा का प्रतिपादन, वीरों के अन्तर्याग की it 
ज्ञानरूप चक्र के स्थान आदि का निरूपण , सगण और निर्गण म दसे विविध शांभव चक्राका £ 
है ला० ९७ ४३ रि 
निरूपण । --रा० ला०( ह - 
(३) महेश्वर भाषित (उमा-महेश्वर संवादरूप) यह तत्वज्ञान विपि 
५ ठ ०5 ००६० © अ. नन का जे 2 0 ल कहा र 
मौलिक तन्त्रग्रन्थ ५ पटलों में पूर्ण है। यह मूल में भगवान्‌ शिवजी द्रारा ऊध्व मुस बृह -- 

गया था, अतएव ऊर्थ्वाम्नाय कहलाता है 
काइ्यपोयसंहिता , 
खि०--इलोक सं० ८०। इसमें रज्जुबन्ध और मृत्संस्कार नामके केवल दी हो 5 
पटल हैं । ---अ० ब० १०८०४ (घ) i 
| क 
कि ङ्किणीतन्त्र ड 
उ०--मन्त्रमहाणंव में । | 

कि रणृतन्त्र 


लि०--इ्लोक सं० २७०० । लिपि-काल १०बीं शताव्दी ई०, अपूर्ण । भगवि 
त्रिपुरेशवर-गरुड़ संवादरूप यह्‌ महातन्त्र ६४ या उससे अधिक पटलों में पूर्ण है। ६४ 
के विषय यों दरशाये गये हं--पशु-विचार, आहार-विहार-विचार, शिव-विचार, शक्तिः 
} विचार, दीक्षा-विचार, मन्त्र, शिव और शक्ति विचार, तत्त्व-विचार, शिवश क्ति-विंचा 0 
ज्ञानभेद-विचार, मन्त्रोद्धार विचार, लिङ्गाचन-विचार, अग्निकायंविघि, अग्निकुण्ड 
विचार, गुहलक्षण, ठारळक्षण, अष्टयाग, गणपतियाग, नवग्रहयाग, अंशभेद-विचारे 
पवित्रारोहणविधि, गुरुपरीक्षा, ब्रतेशवरयाग, शुद्धि और अशुद्धि विचार, पञ्चमहापार्तणे 
प्रायद्चित्तविवि, भोजन, आसनविवि; नित्यहानि पर प्रायरिचि्त, साधनविधान पट 
पज्चब्रह्मोद्धार पटल, लिज्जोद्धार पटल, मातृकायाग पटल आदि। 


किरणागस 
श्रीकण्टी के मतानुसार यह्‌ अष्टादश रुद्रागमों में अन्यतम | 
उ०--शतरत्नसंग्रह तथा तन्त्रालोक में । 


किरणागमवृत्त 
अघोर शिवाचार्य विरचित । | 
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कुक्कुटकल्प 
लि" --इ्लोक सं २०० । इसमें वशीकरण, विद्वेषण, उच्चाटन, स्तंभन, मोहन, 
ताडन, ज्वरबन्धन, जळस्तंभन, सेनास्तंभन आदि विविध तान्त्रिक षट्कर्मो की सिधि के 
लिए मन्त्र-जप आदि उपाय प्रतिपादित हे । 
--ट्रि० के० १०२५ (ख) 


कुक्कुटतन्त्र 
लि -क्‍स्ए्लोकसं०४५० । --अ० ब० १२३०४ 
उ०--सर्वोल्लास में । 
| कुक्कुटेशवरतन्त्र 
उ ०--आगमतक्त्वविलास तथा तन्त्रसार में । 
कुण्डकल्पट्रमटीका 
ल्लि०--अपूर्णं । यह माधव शुक्ल कृत कुण्डकल्पद्रम पर टीका है। इसमें पदे-पदे 
तन्त्रग्रन्यो के नाम उद्धृत हे । -+“ए० बं० ६०३८ 
कुण्डतन्त्रराज 
उ०--ताराभक्तिसुधार्णव में । | 
कुण्डलाभरण 


गोरक्षनाथ या महेइवरानन्द कृत। 
उ० -महार्थमञ”ज री-परिमर सें। 


कुण्डलिनोहोमप्रक रण 


लि०---इसमें शक्ति देवी की पूजा में विशेष होम का प्रतिपादन किया गया है। 
| यों लिखा है--अं अः--प्रकृति, अहंकार, बुद्धि, मन, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, 
नासिका, हस्त, पाद, मलद्वार, मूत्रद्वार, शब्द, स्पर्श, सूप, रस, गन्ध, आकाश, वायु, अग्नि, 
जल, पृथिवी रूप आत्मतत्त्व से आणवमल स्थूल देह को शोधित कर ऐं कः अखण्ड एकरस 
आनन्ददायक स्वच्छन्द स्फुरण मात्र कुळरूपी परसुधात्मा में हवन करे । फिर धम और 


अधर्मेरूपी हवि से दीप्त आत्मा रूपी अग्नि में मनरूपी स्रुवा से इन्द्रियवृत्तियों का हवन 


करे इत्यादि । __म० द० ८५८३, ८४ 
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कुन्जिकातन्त्र 
लि०--( १) इलोक सं ० ७२०, पूर्ण। यह शिव-पावती संवाद रूप तन्त्र नौ पटलों 
में विभक्त है । श्रीपार्वतीजी के शड्कुरजी से यह निवेदन करन पर कि हे देवेश, निरञऊजन पद 
किस उपाय से प्राप्त होता है ? यदि आपकी मुझ पर दया हता सारस भी सारतर उपाय 
बतकाने की कपा कीजिये । समयाचार, सावन आर सव भूता क चतन्य शब्दब्रह्म को मं 
साधकों के हित के लिए सुनना चाहती हँ । इसपर शिवजी न कहा--जा मन्त्राथ, मन्त्रः 
चैतन्य और योनिमुद्रा नहीं जानता वह अरवा कल्पा म भा सिद्वि-लाभ नहीं कर सरकता। 
मै महामन्त्र को मन्त्रार्थं के अनुसार कहता हू जिसके ज्ञात होने मात्र स सा धक सकल- 
सिद्धीञवर हो जाता है। इसके विषय यों प्रतिपादित हैँ--१ म पटल मे प्रस्तावना, 
२य, ३य और ४र्थ में मन्त्रार्थों का विवरण, ५ म में मन्त्रचेतन्य, ६८ म यो निमुद्रा, 
७ वें में दिव्य, वीर और पशु भावों का निर्देश, ८ बें में ऐन्द्रजालिक विधि तथा 5 म मे 
मन्त्र-सिद्धि वणित है। यह रा० छा० ६०९४ में वणित कुव्जिकातन्त्रसे सर्वेथा भिन्न है। 
---ए ० बं० ५८४ ६ 


? 


(२) श्लोक सं० ४५३ । पुष्पिका से ज्ञात होता है कि देवी-ईश्वर सवादरुप यह 
मौलिक तन्त्र १४ पटलों मे पूर्ण है । इसमें श्म मे स्त्री-दोषलक्षण, द्वितीय मे खत 
मातका पूजा, ३ य में नाड़ी-शुद्धि, ४थ में पप्ठी देवी को पूजा, ५ म म डाङ्गरकुमार पूजा, 
< ठे में जयकुमार पूजा, पुंवन्ध्यात्वशमन, स्नानविधि आदि विषय वणित हू । 

पुत्रोत््पत्ति में रक्तमातुका, पण्ठी देवी, डाद्गार कुमार और जयकुमार ये चार बाधके 
हूँ । सन्तति के आकांक्षियों को इनकी सब प्रकार से सन्तुष्टि करनी चाहिए 

_-रा० ला० ६९४ 

(३) इसमें १से १३ पटल हैं। तीन पन्नों में विविध यन्त्र अंकित 

__सं० वि० २५७६१ 





[सं०वि०्में २४२१५ तथा २६४३५नं० की दो प्रतियाँ पूर्ण हैँ। १ से १३ पटलों ` 


में विभक्त ४ प्रतियाँ अपूर्ण भी है जिनकी सं०--२४३८३, २४७७४, २४९३७ 
और २५४६० है।] * 

(४) कुब्जिकातन्त्र में दुर्गाकवचमात्र, कुब्जिकातन्त्र में कौलिकों की अल्तेष्टि- 
विधि मात्र। कुब्जिकातन्त्र मे प्रत्यङ्गिरामालामन्त्र । 


_ कैट. कैट, १।११०, ३।२२ तथा ३।१९४ 


| 
अ 
| 
® 
५७ 
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उ०--मन्त्रमहा्णव, सौन्दर्यलहरी की सौभाग्यवोधिनी टीका, सर्वोल्लास, महार्थ- 
मञ्जरी-परिमल, कालिकासपर्याविधि, तन्त्रसार, शाक्तानन्दतरङङ्गिणी, घ्राणतोषणी 
आदि में। 
कुब्जिकापुजन 
लि०--(क) इलोक सं ० ७००। इसमें कुब्जिका देवी की संक्षिप्त पूजाविधि प्रति- 
पादित हे। इसके अन्त में एक लम्बा उद्धरण कुब्जिकामत से गृहीत हे । इसमें मुख्य- 
मुख्य विषय हँे--मभूतशुद्धि, कलूशपात्र-पूजन, गन्धिन्यास, षडङ्गन्यास, मालिनीन्यास, 
अघोरन्यास, षड्हूती, न्यास, अधघोरास्त्रन्यास, एकाक्षरीपङङ्गन्यास, विद्यान्यास, 
घोरिकाष्टकन्यास, रुद्रखण्डन्यास, मातृखण्डन्यास, विजयपञचकन्यास, डादिसप्तकन्यास, 
गुरुपंक्तिपूजा, ब्रह्माण्यादिपूजन, भगवतीपूजन, वागश्‍वरीपुजन, क्रमपूजन, कर्मध्यान, 
विमळपञ्चक, अष्टाविशतिकर्म, अष्टाविशतिकमं-पूजाविधि तथा विखण्डापूजन । 
(ख) इसमें विषय दिये गये हैँ--वक्रन्यास, षडङ्गन्यास, गायत्री, मालिनीदण्डक- 
स्तोत्र, पञ्चवल्यर्चनविधि, कुम्भपूजा, पर्चिमदेवार्चन, अघोरपुजा, उग्रचण्डापुजा, 
कुमारीपूजा, चौसठ योगिनीवलि। इस पुस्तक के अन्त में पुष्पिका नहीं है। 
-ए० बं० (क) ६४३६, (ख) ६४३७ 
कुन्जिकापुजापद्धति 
लि०--श्लोक सं० २५०० । यह्‌ कुब्जिका देवी की पूजा पद्धति है। इसमें शिव और 
शक्ति के बहुत-से स्तोत्र और कूटाक्षर मन्त्र प्रतिपादित हैं। जिनमें व्यञ्जन-राशि के बीच 
एक ही स्वरवणं रहता है। यह ग्रन्थ पूर्ण नहीं है। इसमें ६४ योगिनियों के नाम और 
क्रम दिये गये ह--१. श्रीजयादेवी, २. विजया, ३. जयन्ती, ४. अपराजिता, ५. नन्दा, 
` ६. भद्रा, ७. भीमा, ८. दिव्ययोगी, ९. महासिद्धयोगी, १०. गणेञवरी, ११. शाकिनी, 
१२. काळ्रात्रि, १३. ऊध्वेकेशी, १४. निशाकरी, १५. गम्भीरा, १६. भूषणी, 
१७. स्थूलाङ्गी, १८. पवगी, १९. कल्लोला, २०. विमला, २१. महानन्दा; २२. ज्वाला- 
मुखी, २३. विद्या, २४. पक्षिणी, २५. (?), २६. विषभक्षणी, २७. महासिद्धिप्रदा, 
२८. तुष्टिदा, २९. इच्छासिद्धि, ३०. कुर्वाणका, ३१. भासुरा, ३२. मीनाक्षी, ३२३. 
दीर्घाङ्गा, ३४. कलहप्रिया, ३५. त्रिपुरान्तकी, ३६. राक्षसी, ३७. घोरा, ३८. रक्ताक्षी, 
३९. विश्वरूपा, ४०. भयंकरी, ४१. फेत्कारी, ४२. रोद्री, ४३. वेताली, ४४. शुष्काङ्गा, 
४५.नरभोजिनी, ४६. वीरभद्रा, ४७. महाकाली, ४८. कराली, ४९. विकृतानना, 
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~ छ क बह बा ्यानता 
(5 कोटराक्षी 3 ? भ गमा १ प्‌ >. भाम'मद्रा १ "५ उ सुभद्र T, क. वायुवगा पर्‌ ७ ९१ '॥ 
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५६. ब्रह्माणी, ५७. वैष्णवी, ५८. रोद्री, ५९. मातक्की, ६०. चर्चिकेव्वरी, ६ १. ईश्वरी, 
६२. वाराही, ६३. सुवड़ी तथा ६४.अस्वा। यह्‌ ग्रन्थ ९९००९ इलोका त्मर्क कहो 
गया ह। “मे 6 दे ०७ २।३ ८३ (ख) 


कुब्जिकापूजात्रकार 
लि०--अग्निपुराण से गृहीत । --कैट. कट १ ११० 


कुब्जिकामत 

लि०--(१) श्लोक सं० २९६४ । प्रसिद्धि है कि एक तन्त्र-सम्प्रदाय था जी कुव्जिका- 
मत, कुलालिकाम्नाय, श्रीमत, कादिमत, विद्यापीठ, दिव्यौघसदभाव आदि विविध नामों 
से अभिहित होता था । श्रीमतोत्तर, मन्थानभैरव, कुव्जिकामतोत्तर आदि उसी के परि 
शिष्ट हैँ, जिनमें उसका सारांश प्रतिपादित है। कहते हैं कि मूळ ग्रन्थ ( कुला लिकाम्ताग 
२४०७० इलोकों का मंथ है, यह चार विभागों में विभक्त है, जिन्हें पट्क कहा जाता ह ॥ 
प्रत्येक पट्‌क में छह हजार इलोक हैं। यह कुव्जिकामत कुलालिकाम्नाय के अन्तर्गत है। इसमे 
२५ पटल हैं । इसकी अन्तिम पुष्पिका में छिखा है--'' कुछालिकाम्नाये श्रीमत्कुब्जिकीमते 
समस्तस्थानाववोवश्चर्यानिर्देशो नाम पञ्चविशति-(२५) तमः पटलः समाप्तः ।” इसके 
२५ पटलों के विषय हुं--१. चन्द्रहीपावतार, २. कौमारी-अधिकार, रे: मन्धानभर्दै 
प्रचार रतिसंगम, ४. गद्धरमालिनी-उद्धार में मन्त्रनिर्णय, ५. वृहत्समयोद्धा जपः 
मुद्रानिर्णय, मन्त्रोद्धार में पडङ्ग विद्याधिकार, स्वच्छन्दशिखाधिकार, दक्षिण पट्कपरि 
ज्ञान, देवीदूती निर्णय, योगिनीनिर्णय, महानन्दमञचक, पदट्रयहंसनिणेय, चतुष्कपद्म 
चतुष्कनिर्णय, दीपाम्नाय, सभस्तव्यस्तव्यापिनिर्णय, त्रिकाल उत्कान्ति सम्बन्ध, ति 
पुजाविधिपखित्रारोहण आदि । 


__ने० द० १।२८५ (कि) 

[ ने० द० में कुब्जिकामत की और भी प्रतियाँ निदिष्ट हैँ । सभी प्रायः अपूर्ण हँ 

पृष्ठ ८,११,३४, ५४, ५५, ५७, ९८ और ९९। इनकी सं० है--२२६ (ङ), १०७८ 
(घ) १ १४७३ (क) और (द) । | 


(२) इलोक सं० ३५००। इसका प्रतिलिपि-काल १४८८ शकाब्द दिया गया हैं। 
इसमें इसके ५६ पटल कहे गये है । | सा __नें० द० २।२७ १ 
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कुब्जिकामत (कादिभेद से) 
लि०-.. (१) इलोक सं० ३५००, लिपि-काल सन्‌ ११९५ ई०। यह कुब्जिका- 
ह का ल्घ्‌ संस्करण उन । यह पड्चिमाम्ताय का ग्रन्थ छ । कुछ लोगोका कहना है कि यह 
को लिनी और श्रीकण्ठ संवादरूप है। तन्त्र तीन श्रेणियों में विभक्त हैं--कादि, खादि और 
हादि। कालीसम्बन्धी तन्त्र कादि, सुन्दरीसम्बन्धी हादि तथा अन्य देवियों से सम्वद्ध 
तन्त्र खादि श्रेणी में आते हैँ। यह तन्त्र कादि श्रेणी से सम्बद्ध है। इसके अतिरिक्त तन्त्रा 
के और छह विभाग भेद हैँ जो पडाम्नाय कहलाते हैँ। जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्वे, पश्चिम, 
ऊष्वे और अधः। यह उन विभागों में पश्चिम विभाग या पर्चिमाम्नाय के अन्तर्गत है । 
_ने० द्‌० २।३७८ 
(२) इलोक सं० १७००, अपूर्ण। यह कुलालिकाम्नाय के अन्तर्गत शाक्त तन्त्र है । 
इसमें ४२ पटल और ६००० इलोक हूँ । कुन्जिकामततन्त्र भी इसे कहते हैँ । 
--ए० बं० ५८०४, ५ तथा ६८२० 
(३) कट्‌. कैट्‌. ३।२४ 
कुन्जिकामत लधु टिप्पणो 
स्ि०-_इसकी पुष्पिकामात्र प्राप्त है। जिससे ज्ञात होता है कि इसके कम-से-कम 
२५ पटलों तक तो यह टिप्पणी लिखी गयी थी । इसके अतिरिक्त और विषय या ग्रन्थ- 
ड प्राप्त नहीं हो सके । 
` पुष्पिका है 
समाप्तः ।? इति श्रीआगमावतारः समाप्तः । 
कुब्जिकामतोत्तर 
लि०--यह कुलावलिकाम्नाय (कुलालिकाम्नाय ? ) के अन्तर्गत हे । इसमें २३ 


पटल है । इसमें विषय--त्रिकाल संक्रान्ति सम्बन्ध, आनन्दचक्रद्वरीपावतार, समस्त- 
व्यस्तव्याप्ति आदि वणित हे । 





जने० द० २। पेज ११६ 


>जने० द० १।१३५ (ख) 

कुमारतन्त्र (१) 
लि०---( १) अभिनव लिखित । यह महादेव-कौशिकम्‌नि संवादरूप है। भगवान्‌ 
महादेव को प्रणाम कर परम भक्ति और स्तुतिपूर्वक कौशिक मुनि ने कहा भगवन्‌, सुक 


> 





“इति श्रीकुन्जिकामते ळघुटिप्पण्यां पञचविशति-(तमः ? ) पटलः ॐ 
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कुमारतन्त्र सुनने की अत्यन्त उत्कण्ठा है इसपर भगवान्‌ शिव ने महामन्त्र ग्रन्थ कोटि 
विस्तत करुणाख्यतन्त्र उनसे कहा । तें ० म० ११९ 
(२) इलोक सं० रूगमग ५३। केवल मातुकापुजा नामक प्रकरण पूण । यह 
तन्त्र रावणक्कत कहा गया है । | ---सं० वि० २६४८४ 
(३) (क) इलोक सं० २०००, ३१ पटल । (ख़) श्लोक सं० १६००। 
पूजाविधि पर यह विविव आगमों से उद्धरण रूप है। 
| न 6 (क ) ७९३३ (क) | (ख) ७०१९ 
(४) इलोक सं० ९२९ । यह शिवप्रोक्त (शिव-पार्वती संवादरूप) कहा गया 
इसम स्कन्द का आराधना, उनका परिवार, उनकी साधना, उसका क्रम, मण्डप 


वारणामन्त्र, उसक अञ्गमूत मन्त्र, मन्त्रोद्धार-क्रम, मद्रा, दीक्षा, अभिषेकविघि, प्रतिमाः 
लक्षण आदि विषय वणित हूं 


Aw 


। 


--ट्रि» कै० ९२९ (क) 
(५) ---केट्‌. कट. १११० 
(६). कुंमारतन्त्र ८५ पटलों में है ---केट. केट. ३२४ 
(७) कुमारतन्त्र या वालूतन्त्र यह बारूरोग पर रावण क्त है। इसके १२ अध्याय 
चक्रपाणिदत्त के चिकित्सासंग्रह में गद्य के रूप में दिये गये हुँ (कलकत्ता संस्करण, सत्‌ 
१८७२) पृ० ४६६। अन्य आयूर्वेद ग्रन्थों में मी इसका प्रायः उल्लेख आता है। 


उ०--तीलकण्ठभट्ट के शान्तिमयूख में । --कैद्‌- कद्‌. २।२२ 
कुमाररत्न 
लि०-- 


--प्राप्त ग्रन्थसूची से । 


कुमारसंहिता 
लि०--(१) इलोक सं० २५० | १० अध्यायो में पूर्ण । यह ब्रह्मा ओर शिव संवादः 
रूप हे ! इसमें गणझ-पूजा का विवरण दिया गया है । पारवा २०२८ तथा ९९१६ 
६१५ में यह ७ अध्याय का कहा गया है । कैट-कैट (३।२४) ने इसकी १० अध्याय की 
दूसरी प्रति का निर्देश किया है। इसके विषय हे---विद्यागणेश-मन्त्रोद्धार, पुरश्चरण, 
पूजा, पह”ुचसा चरण, वशीकरणा दि प्रयोग, स्तंमन और उच्चाटन, होमविधि, संग्राम-विजय, 
वाञ्छाकल्पलता, मन्त्रविधान । यह शिवप्रोक्त है । | 


--ए० बं० ६०५६ 
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(२) श्लोक सं० लगभग १८७, पूर्ण । --सं ० वि० २४६८६ 
(३) _मं ० रि० इ० में १ प्रति है। 
( ४ ) दे०, कं ]रसंहिता | --केट्‌. केट्‌ १।११०, २। २२ 
| कुसारिकापुजन 
लि०--( १) इलोक सं ० लगभग २४, पूण । SoHo 
(२) कट्‌. कटू. २।२२ 
(३) 'कुमारिकापूजाविधि ' इलोक सं० २२, पूणं । __सं०वि०२६५५९ 
कुमारीकल्प; 
उ०--तन्त्रसार, पुरश्चर्साणेव तथा ताराभक्तिसुधार्णव में । 
कुमारीतन्त्र 


लि०--( १) इलोक सं० ३००, नौ पटलों में पूर्णं । यह तन्त्र दो भागों में विभक्त 

है--पूवे भाग और उत्तर भाग। इस प्रति की अन्तिम पुष्पिका के अनुसार यह प्रथम 
भाग (पूर्वं भाग) मात्र है। इसमें काली की पुजा (कालीकल्प) प्रतिपादित है। 

tT बं० ६०१०-१२ 

(२) श्लोक सं० २५०। इसमें १० पटळ हे। परमरहस्य कालीतन्त्रका यह काली- 

कल्प है यानी पूवं भाग मात्र है । __ने० द० २।२६४ (ख) 

(३) इलोक सं० ३००। अन्तिम पुष्पिका द्वारा यह परम रहस्य कुमारीतन्त्र का 


पूर्व भाग और ९ पटलों में पूर्ण कहा गया है। इसके विषय यों वणित हे--विद्योहेंश, अन्त- 


गिविधि, बहिर्यागविधि, नैवेद्य निशचयादि कथन, पुरश्चरणविधि, कुलाचारविघि, पूजा 
के स्थान आदि का निरूपण, आचारविधि तथा कालीकल्प । इसका झमशान में १०००० 
जप करने से झात्रमारण होता है। यह कालीकल्प अतिगोपनीय कहा गया है। इसके गोपन 
से सर्वसिद्धियाँ प्राप्त होती हैं और प्रकाशन से अशुभ होता है। __नो० सं० ३।६६ 
(४) इ्लोक सं० १००, अपूण । __अ० ब० १०६२७ (ख) 
(५) (क) इलोक सं० ३३१, पूर्ण, लिपि-काल शकाब्द १६५६। 
(ख) इलोक सं० ७२, अपूर्ण । 

--सं० वि० (क) २४७१८, (ख) २५४३७ 

(६) वोट बटर 0 
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उ०--श्यामारहस्य, तारारहस्यवृत्ति, आगमतत्त्वविलास, तन्त्रसार, प 
मन्त्रमहाणेव, प्राणतोपिणी, ताराभक्रितिसुवार्णव, कौलिकार्चनदीपिका, ३ 
विबि, सर्वोल्लासतन्त्र आदि में | 


कुमारीतन्त्रकल्प 
उ०--तारामक्तिसुधार्णव तथा कालिकासपर्याविधि में । 
कुमारीपुजा 
लि०--( १) पुष्पिका में यह कुमारीपूजाविधिसंग्रह नाम से उल्लिखित है। 
यह संकर्षणयामळ, विश्वमे रव, पटलपिपङ्गल आदि से उद्धत है। 4 


-ए० ब० ५९९० 

(२) इलोक सं० ५५ । इस तान्त्रिक संग्रह ग्रन्थ में विविध जाति, अवस्था 
कुमारियो को पूजाविधि प्रतिपादित है। अवस्थाभेद से कुमारियों के नाम कहे गये है 
जसे--'एक वर्षा भवेत्‌ सन्ध्या द्विवर्षा च सरस्वती' इत्यादि । उनकी पूजा का क्रम भे 
वणित है। —-रा० ला० ६३६ 
(३) पूर्ण। __वं० प०५० 

(४) इलोक सं० पूर्ण । -“स० वि० २४७५१ 

सं० वि० में कुमारीपूजनविधि कुमारीपुजाविधि आदि नाम से अनेक पुस्तक 
जिनको सं० २४९०१, २५०२७, २५७४३, २६२५५ तथा २६५७५ हुँ। 


कुमारी हृदय 


लि०---यह शिव-नारद संवादरूप मौलिक तन्त्र डे । नारदजी की प्रार्थना पर भगवान्‌ 


शङ्कर द्वारा भगवती दुर्गाजी की प्रसन्नता के उपाय इसमें प्रतिपादित हें। इसमें ५ पटल 
एवं शक्ति कुमारी की पूजा विशेष रूप से वणित है। 





न का० ७६ (४ 


* 


कुलकमल 
उ०--महार्थमञ्जरी-परिमल में । 


कुलगह्वर 


उ०--महार्थमळ्जरी-परिमल भे । 
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कुलतन्त्र 


उ०--कुलप्रदीप तथा आनन्दलहरी की टीका तत्त्वबोधिनी में । 


कुलकुलादिचक्र 


ल्ि०--(१) इसमें अकार से लेकर क्षकार तक के सब वर्ण और उनकी श्रेणियाँ 
विभिन्न कक्षाओं में देवताओं के अनसार विभक्त हें । ज॑से--अ, आ, ए, क, च, ट; त, प 
य और ष ये वर्ण मारुत है। इ. ई. ए. ख, छ, ठ, थ, फ, र और क्ष ये वण आग्नय ह्‌ । 
उ, ऊ, ओ, ग, ज, ड, द, ब, न और ल ये वर्ण पार्थिव हैं आदि। यह अक्षरों के देवता, वर्ग 
आदि का निरूपक तत्त्रग्रन्थ हे । --क० का 8 6२ 

(२) कुलाकुलादिचक्र नाम दिया है। श्लोक सं० लगभग २१८, पुण। यह्‌ तन्त्र 
सारोक्त कहा गया है! __सं० वि० २५३०५ 


कुलच्‌डामणितन्त्र 
लि०--(१) अपूर्ण श्लोक सं० ४८० । यह सात पटलों में पुणे हे। सं ५८२९ मं 
जो चडामणितन्त्र है उसमें केवल मात्र योनिस्तव है। --ए० ब० ५८२७, २८ 
(२) इलोक सं ० ५०४। यह भैरव-भैरवी संवादरूप है। इसमें वर्णित विषय हे -- 
गरु का निरूपण, स्थान आदि का निरूपण, कुलदेवता की पूजा, कुल अद्भनाओंका निरूपण 
यन्त्र आदि के लिखने का उपाय निरूपण, कुलाचार आदि, समयाचार के रहस्य आदि का 
निरूपण, मद्यपान आदि की विधि, वेताल आदि की सिद्धि का प्रकार, कुलाचारसंकेत 
निरूपण, प्रयोग आदि । __नो० सं० १।७० 
(३) इलोक सं० १५०। __अ० ब० १०६२७ (ग) 
(४) इलोक सं० ४६० और पटल ७। ७ पटलों के विषय यों वणित हे--कुल 
तन्त्रों की प्रशंसा, कौलों के कर्तव्य कमों का निरूपण, कुलशक्ति पूजाविधि, कौलिको 
के विशेष अनुष्ठान, महिषमदिनी के स्तव आदि। __रा० ला० २४५ 
(५) (क) इलोक सं० ९१०, पूर्णं। (ख) इलोक सं० २४०, अपूर्ण है। 
--सं० वि० (क) २३८८०, (ख) २४८९) 
उ०--कोलिकाचनदीपिका, तन्त्रसार, पुरश्चर्याणंव, मन्त्रमहार्णव, ताराभक्ति- 
सुधार्णव, श्यामारहस्य, कुलप्रदीप, रहस्यारणव, तारारहस्यवृत्ति तथा आगमतत्तः 
विलास में । 
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उ०--सर्वोल्लासतन्त्र में । 


तान्त्रिक साहित्य 


कुलतत्त्वसार 


कुलदीक्षा 







लि०-- (१) (क) मनोदत्त रचित, पूर्ण। (ख) पूर्ण । 
"डे० का० (क) ४४०, (ख) ४४१ (१८७५-७६ ई०) 
(२) मनोदत्त क्रत, पूर्ण । शिवस्वामी द्वारा परिवर्द्धित । 


लि०--( १) इलोक सं० ३६०, पूर्ण । कौलिकों के हित के लिए श्रीरामशक्कराचाप 
ने इसकी रचना की । इसमें मन्त्र पदका अर्थ, व्रह्मनिरूपण, कुलाचारविधि, नित्यानुष्टा१, 
कुलूपूजा, झिवावलि, संविदाशोधन, दीक्षा, होमविधि, प्रकारान्तर से शक्तिपुजा, योग, 


---ड ० का० ४४२ ( १८७५, ७६ ई०) 


कलदी पिका 


वलिदान-द्रव्य आदि विषय वणित हे । 
(२) इलोक सं० ९४० । कुल्लास्त्र तथा तीनों सम्प्रदायों का अवलोकन कर 


° 


‘ ft! ONIONS 


——UTo ब० ६ ४४२ 


कौलिकों के हितार्थं कुलदीपिका की रचना की गयी । इसमें दस महाविद्याओं के २ 
मन्त्र, अनुष्ठान आदि विषय वर्णित हूँ। __नो० सं० १° ` 
(३) दे० शूद्रकुळदीपिका, कौलाचार्‌दीपिका । --केट्‌. केटू. १ ११२ २ 
र ७ 
कुलदीपिनी र - 
लि०--इलोक सं० ३४६ । ~र ० खा ४४११ ५ 
कुलद्रव्यशोधन 
लि०---श्लोक स० लगभग ८ १ अपूर्ण __सं० वि० २४२ ६६ 
| कुलपञ्चामृत 
“ उ० -म्कुलप्रदीप में। 
कुलपञ्चाशिका 
उ०--क्षेमराज ने इसका उल्लेख किया है,' हाळ पे० १०८ के अनुसार । 


--केट्‌. कटू. १।१९९ 
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कुलपुजनचन्द्रिका 


लि०-...इसके रचयिता चन्द्रशेखर शर्मा हैं। इसमें कौलि की कोंपूजाविधि 
आदि विषय वणित हुँ । 


कुलपुजापद्धति 
लि०---(क) इलोक सं० ११८, अपूर्ण । 
(ख) इलोंक सं० १३३, अपूर्ण; (ग) इलोक सं० २३८, अपूर्ण । 
--सं०्वि० (क) २५००४, (ख ) २६२९८, (ग) य 
कुलपुजाविधि 
स्ति०-_इलोक सं० ८०, पूर्ण । इसमें किसी विशेष देवी का उल्लेख किये बिना पूजा 
चणित है। इस पद्धति में साधारण पूजापद्धति की अपेक्षा बहुत थोड़ा अन्तर है। 
-+-ए० ब्‌० ८४५२ 
कुलप्रकाशतन्त्र 
लि०0---इलोक सं० ३६, अपूर्ण । इसमें कौलों की श्राद्धविधि वणित है। साथ हो 
कोल-शध्राद्धपद्धति का भी प्रतिपादन है । 
उ०--तन्त्रसार में । 


कुलप्रदीप 


त्ञि०--(१) महोपासक कौलिकों की प्रसन्तता के लिए शिवानन्दाचाये ने विस्तृत 
कुलमार्ग का सारभूत यह निबन्ध रचा । जिस पर प्रभूत गुरु -क्पा हो, इष्ट देवता का महान्‌ 
अनुग्रह हो उसी पुरुष को इस शास्त्र का ज्ञान होता है। इसके विषय हैँ--कुळ-मे प्रशंसा, 
कुल-पूजा का समय निरूपण, पूजा-द्रव्य, कलशस्थापन-प्रयोग, उसका २ रा, ३ रा और 


४था प्रकार, कुण्ड, गोल आदि द्रव्यों के ग्रहण की विधि, प्रधान रूप से चक्रों का निरूपण 


आदि । यह ७ प्रकाशों में पुणं कहा गया है। __इ्‌० आ० २५६% 


(२) ` अपूर्णं । इस ग्रन्थ के ७ और ८ प्रकाशों का उल्लेख क्मशः मा$ द. ५५८५- तथा 
इ. आ. २५६९ में किया गया है। इसके रचयिता का नाम शिवानन्द गोस्वामी है। इस 
प्रति मैं ५वाँ, ६ ठा प्रकाश और ७वें का कुछ अंश है। इसमें २ य, ३य, ४थे मकार और 


५ म मकार का निरूपण १ दूतीयाग, कुण्डगोलादि की. ग्रहणविधि, कुलाचार सि 
आदि विबय वर्णित हैं । |  _-ए०बं० ६४४२ 
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(३) (क) इलोक सं० ७००, (ख) इलोक सं० १००० अपुर्ण । 

__अ० ब० (क) १०६३५, (ख) १४ 
(४) इसकी २ प्रतियाँ हें । भ. रि. ९७औरद ? 
(५) यह ८ प्रकाशों में पूर्ण है। इसके निर्माता शिवानन्दाचार्य हैँ। शक्ति कै उपा 
में महं 
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न 


~ 


काळ -T का > व क्र भत त्रे 
होपासक कौलों का यह निवन्धग्रन्थ है। यह समस्त आगमों का सारभूत € ' 
_म० द° & ५ 2 
(६) शिवानन्दाचार्य कृत । कैर कट्‌ १ १ 
उ०--मन्त्रमहार्णव में । 
कुलमत (तन्त्र ) हे 
लि०--श्छोक स ० ११२०॥ श्रीकविशेखर विरचित यह ग्रन्थ १६ पटलों में पुण € 
इसका निर्माण कौल विद्वानों की प्रसन्नता के ल्ल झकाब्द १६०२ में हआ था। इसमें ल्खि 
है-- शके युगखपड्विधौ ।” इसमें--कौछाचार वर्णन, श्रीन्यास विवरण, श्रीपूर्ज 
वाठकसंस्कार, गुरु-शिप्य-लक्षण, दीक्षाविधि, षटकर्मविधि, वीरसाधन, शर्वसाथि? 
योगिनीसाधन, आकर्षण आदि प्रयोग कथन, दीपनी-विधान आदि विषय वर्णित हैं | 





र 





___नो० सं० ४७ 
कुलमागतन्त्र 
लि०--यह ६४ तन्त्रो में अन्यतमहै । --केट्‌. कैट्‌, १११ २ 
कुलमुक्तिकल्लो लिनी 
लि०-- ( १ ) श्लोक सं ९४५०, २२ पटलों में पूर्ण । इस ग्रन्थ में सामान्यतः 
तान्त्रिक पूजा का विवरण दिया गया है। कालीपूजा के प्रचुर उद्धरण दिये गये हैं । इसके | 


निर्माता आद्यानन्द (नवमीसिंह) हैं। इसकी एक प्रति जिसकी प्रतिलिपि सं० १८७७ 
वि० में की गया थी, इंडियन म्यूजियम में है (२६८९) । इसमें बहुत से तन्त्र-ग्रन्थ 
और ग्रन्थकारों का उल्लेख है । 


ts df उ. उ. 


-क्‍क्ण्ए० ब० द्‌ ३० ८ 
( २) इलोव्ह्लेसं” ३२०५ | कुलदीक्षा, नित्यपुरश्चर्याविधि का प्रतिपादनपूर्वक | 
षट्कर्म वशीकरण, उच्चाटन, स्तम्भन, मोहन, मारण आदि के साथ इसमें वणित हुँ । 
यह सिद्धान्तानुसारी शाक्तों के दीक्षा आदि विविध कर्मो का प्रतिपादक तन्त्र हैं । 
| | ---रा० ला० २३४९ 
(३) इलोक सं० ८८७६, पूर्ण । --सं ० वि० २४८९६ 


8 | + । 
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कुलम्‌लावतार 


॥ व, प्राणतो! [मञ्जरी-परिमल, 
उ०--पुर्‌इ्चर्यार्णव, ताराभक्तिसुधाणेव, षणी, महाथमञ्जर 
तथा नित्योत्सवनिबन्ध में । 


कुल युक्ति 
उ०--स्पन्दप्रदी पिका में । यह शेव तन्त्र है । 
कुलरत्नसातकासाहस्त्रिका 
उ०--ज्ञानेशवरक्ृत प्रपञचसारविवरण में (?) । 
कुलरत्नमाला': 
उ०--तन्त्रालोक तथा योगराज कृत परमार्थसार की टीका में । 
कुल रत्नमालिकासाहस्त्रिका 
उ०--परमार्थसार की योगराज कृत टीका में । 
कुलरत्नावलो 
उ ०--पुरङ्चर्याणंव में । 
कुलशासन 


लि०--बम्बई रायल सोसाइटी में नं ८७० एक प्रति है। 
| ०---सच्चिदानन्दनाथ कृत ललिताचेनचन्द्रिका में । 


कुलसंग्रह 
उ०--शङ्कर कृत तारारहस्यवृत्ति में । 
कुलसंहिता या नवरात्रादिकुलसंहिता 


ल्हि०--इलोक सं० ७६८। यह शिव-पार्वती संवादरूप कहा गया है। इसकी प्रस्तावना 
में कहा गया है--कालीतन्त्र, यामळ, भूतडामर, कुब्जिकातन्त्रराज, खेचरीसाधन्‌, काली- 
मन्त्र, बीजमन्त्र आदि का परम प्रस्ता और अतियत्न से विवेचन कर साधकों के हित के 
लिए इसका प्रतिपादन किया जाता है--मन्दर स्थित भगवान्‌ महेश्वर से प्रेमवि ह्व पार्वती- 
जी ने पुछा--जिस उपाय सेशी घ सिद्धि प्राप्त होती है, हे दयासागर, वह उपाय मुझे 


१० 








१४५. 
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चतलाइए । इसपर महेश्वर ने कहा--हे प्रिय, यह नवरात्र सुखप्रद, माक्षप्रद 
म हैक्वर्य प्रदायक है । इसे तुम अत्यन्त गोपनीय रखना । इसमें प्रतिपादित विषय हँ-- 
कौळ-वर्म निरूपण, सावकों के लक्षण, सावधिकाओं के लक्षण, कौळ पूजा-क्रमविधि, उसका 
फल, पञचतत््व-निरूपण, मत्स्य आदि की शोवनविवि, वलिदानविघि, पात्रग्रहण आहि 
की विधि, जप और तर्पण की विवि, कलियुग में वीरभाव को प्रशस्तता, सावनावि 
साधनादि के विभिन्न देशों का निरूपण, कौलों के कर्तव्याकर्तव्य का विधान, कोळग स्के 
लक्षण आदि का कथन, कोलाचार में अविकार का निरूपण, गुरु-प्रशंसा वणन, कास्ट 
आदि । --नो ० सं० १७३ 













क॒लसवेस्व 
उ०--आगमतत्त्वविल्रास तथा उग्रतारापञ्चाङ्ग की पुप्पिका में । 
है कुलसार 
उ०--आगमतत्त्वविलास तथा प्राणतोषिणी में । 
कुलसारसंग्रह 


लि०--व्लोक सं० १०७, अपूर्ण । शिव-पार्वती संवादरूप यह मौलिक तत्त्रग्रन्थ 
गेमभुजङ्गवल्ली, जो अमृतमथन का एक अंश है, का एक भाग है। यह पूर्णं ग्रन्थ ३ 
पटलों में विभक्त है। इसमें विश्वस्तंभन, आकर्षण, मारण आदि का भी वर्णन है, यह 
ग्रन्थ की प्रस्तावना से ज्ञात होता है। . ->ने० द० १९६९ 


कुलसूत्रषो डशस्व॒रकला | १... 
लि “एशितिकण्ठ विरचित । --डे ० का० ४४५ (१८७५-७६ ई 


कुलाकुलादिभेद Nf 
| (१५ 
कुलागस 00 
र --आणतोविणी, कौलिकार्चंनदीपिका तथा सौमाग्यभास्कर (भास्करराय 
क्त) में। | I 
कुलाचार "शा 
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कुलानन्दसंहिता 
उ ०--आगमतत्त्वविलास में । 
कुलाम्‌त 
उ०--कुलप्रदीप, तन्त्रसार, पुरश्चर्यार्णव तथा ताराभक्तिसुधार्णव में । 
कुलामतदी पिका 
उ०--ताराभक्तिसुधार्णव में । 
कुलास्नाय 
उ०--विज्ञानभेरवटीका (शिव उपाध्याय रचित) में । 
कुलाचेनचक्त 
लि०--एक प्रति हे । राठ सा 


उ०--कौलिकार्चेनदीपिका, तन्त्रसार, पुरङ्चर्या्णव, मन्त्रमहाणेव, प्राणतोषिणी, 
ताराभक्तिसुधार्णंव, श्यामारहस्य, तारारहस्यवृत्ति, आगमतत्त्वविलास, आगमकल्प- 
लता, रहस्याणंव, ललितार्चेनचन्द्रिका, सौभाग्यभास्कर और कुलंप्रदीप में । 
| कुलाचनदीपिका 
लि०--महामहोपाध्याय जगदानन्द विरचित । --रा० पु० ५६१७ 
कुलाचनपद्धति 
लि०--इलोक सं० ४०० । सहतामनलाल दीक्षित कृत । 
-—अ० बं० १२२९६ 
कुलाणवतन्त्र | 
लि०--( १) इलोक सं० २०००, १७ उल्लासों में पूण । १७ उल्लासों में ये विषय 
वर्णित हँ--जीवस्थिति कथन, कुल-माहात्म्य, ऊर्ध्वाम्नाय-माहात्म्य, मन्त्रोद्धार, सोलह 
प्रकार के न्यास, कुळ-द्रव्यों के निर्माण आदि की विधि, कुल-द्रव्य आदि के संस्कार, बटुक 
आदि की पूजाविधि, तीन तत्त्वों के उल्लास तथा पान के भेद, कुल-योगादि का वर्णन, विशष 
दिन की पूजा, कुलाचारविधि, श्रीपादुका-भक्तिलक्षण, गुरु और शिष्य के लक्षण, गुहे” 
शिष्यादि-परीक्षा, पुरशु्चरणविधि, काम्यकर्मविधि, गुरु नाम, वासना आदि कथन। शिवः द 
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पार्वती संवादरूप यह कुलार्णव महारहस्य, सर्वागमों में उत्तमोत्तम तथा सवा लाख इलोका- 
त्मक कहा गया है। यह मुवितप्रद शास्त्र है । ---रा० ला० २९५, २५८ 





(२) यह शिवप्रोक्त मौलिक तन्त्रों में एक है। इसमें १७ उल्लास हैं। उनमें विषय 
पूर्ववत्‌ वणित हे । >+जी ० के० १२८५ 


(३) (क) उल्लास २८, अपूर्ण । (ख) अपूर्ण | (ग) अपूर्ण । (घ) अपूणं। 
--वं० प० (क) ९२४, (ख) १९८, (ग) ८२३, (घ) ६९९ 
(४ )इलोक सं० २३००। 
महापीठ में स्त्री के बिना 
डालते हें । देविदेको 


Fe) 


७ उल्लास या पटलों में । इसमें कहा गया है कि उड्डीयात 
ना सिद्धि नहीं होती, स्त्री-विहीन साधना करने में वहाँ देवता विष्त 
ठ पीठ में युक्‍्ताहारविहारा सर्वलोकमनोहरा नारी को आवश्यकता 
होती हैं जिसके दर्शन मात्र से मन में क्षोभ उत्पन्न हो जाय। मन का यदि क्षोम न होतों 
वहाँ सिद्धि नहीं होती । ब्राह्मणी और यवनी के सिवा सजातीया सर्वदा ग्राह्य है। विदा 
रजको और नापिती ग्राह्य है। जो साधक ब्राहाणी या यवनी का दैवयोग से यदि स्पशे भी 
करे तो उसे करोड़-करोड़ कल्पों में भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती । वह दरिद्र और महारोगी 
होता है। त्रिपुरा उससे विमुख होकर हसती हुई चली जाती है। हिंगुलापीठ में जो 
साधक मत्स्य-सेवन करता है उसे भी करोड़-करोड़ कल्पों में भी सिड़ि नहीं होती। देवि 
कोठ और मुद्राख्य पीठों में निवास कर रहा साधक मद्य चढ़ा कर यदि जप करे तो उसे भी 
सिद्धि प्राप्त नहीं होती । जालन्धर महापीठ में मद्य का त्याग कर देना चाहिए। वाराणसी 
में केवळ मुद्रा से शिवभक्तिपरायण साधक को सिद्धि प्राप्त होती है, इसमें सन्देह तही । 
अन्तर्वेदी, प्रयाग, मिथिला, मगध और मेखला में मद्य से सिद्धि होती है। वहाँ मद्य के बिती 
देवता विघ्न उपस्थित करते है। अङ्ग, वङ्ग और कलिङ्ग में स्त्री से सिद्धि होती है। सिहल 
में, द्रौपदीकृत स्त्रीराज्य में तथा राढ़ा में मत्स्य, मांस, मद्रा और अङ्गना से सिद्धि होती है। 
गौड देश में पाँचों द्रव्यो से सिद्धि होती है। उसी का डि अन्य देशों में भी पांच द्रव्यो 
से सिद्धि होती है । तन्त्रान्तर में कहा गया है कि दही के बराबर गुड़ और वैर की जई 
मिला कर तीन दिन रखा जाय तो मद्य हो जाता है। शक्ति कुल कही गयी है, उसमें जो 
पूजा आदि है वह कुछाचार है जो साधक को अभीष्टप्रद है । 





——Vo बं० ५९०५ 
ए० बं० में इसकी ५९०४ से ५९१२ तक ९ प्रतियाँ और है। उनमें सेएकका 
उपयुक्‍त विवरणह ।स० ५ ९०८ में इसके ३६ पटल कहे गये है। उसकी पुष्पिका यों हे 





है खु 
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इति श्री कुलार्णेवे देवीइवरसंवादे परमार्थेतत्त्वज्ञानतरङ्गिण्यां नाममाहात्म्यं नाम षट्त्रिश- 
त्पटल: । 

(५) इलोक सं० २५०० । १७ उल्लासों में। १७ उल्लासों के विषय प्रायः पूर्ववत्‌ 
ही वणित है । --ने० द० २२५३ (ख) 

(६) यह देवी-ईश्वर संवादरूप महारहस्य तन्त्रग्रन्थ सवालाख इलोकों का ५ खण्डों 
में पूणं है। उसका यह ५ वाँ खण्ड है। उसके १७ उल्लास इस प्रति में वणित है। 

—म० द्‌० ५५८७ 

--म० द० में ५५८८ से ९५ तक ८ प्रतियाँ, और हैं । 

(७) इलोक सं० २६०८। --अ० ब० १०६९८ 

--अ० ब० में ९ प्रतियाँ और हूँ, जिनकी सं० ५७८४, १००२४, ६७४४, ७१४६, 


१०५८८, ११२३८, १७३, १२८१४, और १२८५६ है । इनमें अधिकांश २०००, 


इलोकात्मक हैं। 
(८) उल्लास १६ हँ। देवीजी के प्रश्‍न पर भगवान्‌ महादेवजी द्वारा घ्रोक्त। इसमें 
कुलाचारानुसार अनुष्ठित पूजा के बशिष्टय आदि का निरूपण है। ऊर्ध्वाम्नाय तथा 
अन्यान्य तन्त्रों को सम्मति भी इस विषय में प्रतिपादित है और मन्त्रोद्धार आदि विषय भौ 
वणित है। शेष विषय रा० ला० २९० के तुल्य हूँ । 
(९) इलोक सं० १९७० । ईश्वर-पावेती संवादरूप यह ग्रन्थ कौल श्रेणी के शाक्तों 
का अत्यन्त मान्य है। --ट्रि» के०९३० 
(१०) शिवभाषित। --रा० पु० ५७६२, ५६२३ 
(११) रलोक सं० २७३ । केवल १ छा और नवाँ (९वाँ) उल्लास मात्र। इस 
संग्रह में कुलार्णवतन्त्र के नाम से एक पूर्ण प्रति और है जिसकी --सं० ४४६ है। 
॒ --ड० का० २२७ 
(१२ ) इलोक सं० लगभग २१०४, पूर्ण | 
__सं० वि० २४७९५ 
-+सं ० वि० में कुलाणंव और कुलार्णवतन्त्र नाम से १४ प्रतियाँ और हैं जिनकी सं० 
कुलाणेंव के नाम से-२३८७९,२४४९३,२५२१०,२५६२२, २५६२३,२५६२४, २६२९५ 
तथा कुलार्णवतन्त्र के नाम से-२४०८५ से ८८ तक, २५६०४, २६३८४, २६५०३ हैं । 
(१३) श्लोक सं० २४२६, पूर्ण । २.० मा0 ४९९५ 
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(१४) पूर्ण । ईश्वर-प्रोक्त इस संग्रह में २ प्रतियाँ है। दोनों का नाम ल 
है । ++जे० का० ९ की 


(१५) उल्लास १७। यह ५ खण्डात्मक कुलार्णव का ५वाँ खण्ड हे । पूरण | 
उइलोकसंख्या १२००,० ० सवा लाख वतलायी गयी है। यह महारहस्य सब आगर्मा ५६७ 
उत्तम और ५ खण्डात्मक है । यह पृष्पिका में स्पष्ट प्रतिपादित है ।--द० भ ला 

(१६) पच्ने २१४। इसमें इसका नाम कुलार्णवरहस्य दिया है, पर यह ५ और 
महारहस्य से अतिरिक्त नहीं है। इस संग्रह में २ प्रतियाँ और हैं, जिनकी सं० ९ 








७ 
१०१ । नमी ० रि? कालि 
bs उ०--कौलिकार्चनदीषिका, ताराभकितिसुधार्णव, तारारहस्यवृत्ति, तन्त्रसार ८ 
कासपर्याविधि, सर्वोल्लास में । 
कुलाणवटीका न 
लि०--अपूर्ण । __ने० द° २। 
कु लाणेवसार 
लि०--इलोक सं ० १८८ । अ पण ¢ 
कुलाणवसारोद्धार ५३३ 
लि०--इलोक सं० दछ छ | ? ---अ ० आड़ र 
कुलालिकाम्नायतन्त्र व्प्का 
क pr मन ( १ ) इलोक सं ० ७ ५० । यह ग्रन्थ आदि और अन्त में खण्डित हे । उ बिद्या 
पत क्षणषट्क परिज्ञान नाम का १२ वाँ पटल समाप्त कहा गया है। इसमें कुला ग) 
( ula doctrines ) का प्रतिपादन है । HF क 0 १ 0 १ ६ ( २ + 
(र) हक. 
उ०--पुरश्चर्यार्णव में । गु 
| कुलावतार व 
उ०--3 रश्चर्याणंव तथा ताराभक्तिसुधा्णंव में । ९ 
कुलीनाचार | 


लि०--श्लोक सं० २३। --अ> ब86 ५६४७ 
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कुलेशचर 
उ०--परात्रिंशिका में । 
कुलेश्वरीतन्त्र 
उ०--सौन्दयंलहरी की गौरीकान्तक्कत टीका में । 
कुलेश्वरीपुजाविधि 


लि०---इ्लोक सं ० रगभग ६२, प्ण, कामाख्यातन्त्रान्तगेत । 
> सं०्वि २६४९९ 
कुलोड्डीश (सहातन्त्र) 

लि०-- (१) इलोक सं० ९२५। ४ पटलों में पूर्ण यह श्रीदेवी-ईश्वर संवादरूप है । 
भीदेवी ठार महाषोडशी के सम्बन्ध में प्रशन करने पर इङ्वर दवारा पच शक्तियों का 
ज्ञेयत्व कथन । , वै पाँच शक्तियाँ है--१. कामेश्वरी, २. वनत्रेश्वरी,- ३. भगमात्ा, 
४. त्रिपुरसुन्दरी और ५. परब्नह्मस्वरूपिणी नित्या । --ए० बं० ५८४५ 
(२) श्लोक सं० १२३७। देवी-ईश्वर संवादरूप यह महातन्त्र ४ पटलों मैं पूर्ण है। 

इसमें विषय यों वर्णित हैं--- १. पञचभूतों के अधिष्टातृ देवता, पाँच शक्तियों का निरूपण, 
*म शक्त के दीक्षाभेद से वैष्णव, शैवादि भेदों का वर्णन, ५म शक्ति की ब्रह्मरूपता, उसकी 
उपासना का प्रकार, पञ्च कूटों का- निरूपण, स्वप्नावती विद्या कथन, उसकी साधना, 
गन्धर्वेविद्या, ब्रह्म-विद्या के. स्वरू्पादि कथन, नटी, कापालिकी आदि आठ प्रकार की 
E का निरूपण, उनके आकर्षण आदि के साधन का प्रकार, समयाचार कथन, 
ऊुलाचार कथन, सुराशापविमोचन, २य और ३य में पञ्च पञ्चाक्षरी विद्या, पञ्चमी विद्या 
को गायत्री आदि, “मुद्रा पद की निरुक्ति, मुद्रालक्षण, भौतिक, मनोमय आदि विविध 
शरीर, षोडशमहाविद्याओं का निरूपण, पीठ निरूपण, ध्यानयोग, कर्मयोग । ४ र्थं में- 
मन्त्रग्राम आदि का साधन प्रकार, आकर्षण, वशीकरण आंदि में ऋतु आदि का नियम, 


सब करमो में होम की आवश्यकता, होम-द्रव्यों का निरूपण, वशीकरण आदि में पुष्प 
विशेषों का नियम तथा गुरुतोषणविधि । 


--रा० ला० २९६ र्‌ 
(३) दे०, उड्डीशतन्त्र । 


---केट्‌ केटू. १११२ 


उ०--तन्त्रसार, पुरश्चर्याणेव, मन्त्रमहार्णव, घ्राणतोषिणी तथा ताराभक्तिसुधाः 
णेव में । 








AABooks.com 


| १५२ तान्त्रिक साहित्य 
कुलोत्तस 
उ०-_-प्राणतोपिणी में । 
४ कुल्लकाविधिपटल १ 
लि०--श्लोक सं० २५ । --अ० ब० ५६४ 
कुल्लकाविवरण | 












लि०--(क) इलोक सं० ३०। (र्व) ठ्ळोक सं० ३० । 
+-अण० ब० (क) ४४०, (ख) । २९ 


ल्लकाविधि 
| , लि०--डलोक सं १६८ पूण । इसके साथ, निर्वाणविधि, सर्वानन्द कृत स्तववः 
F तथा घु. ना. (पुण्यनाथ ? ) कृत स्तवराज भी संलग्न हैं । सं ० वि २४८६१ 
| कुकलासदोपिका \ 
। | | ५ है _. _. र 
१ | लि० ्य्लाकस० २४२, ०» पटला म॑ पण | "सा ० वि ० 
उ०--प्राणतोषिणी में | | 
कृत्यचन्द्रिका 


लि०--इलोक सं० ९ ६ । इसके रचयिता रामचन्द्र चक्रवर्ती हे । इसमें सब षी 
नाआ की सिद्धि के छिए षडशीति संक्रान्ति (चेत्र को संक्रान्ति) से लेकर महाविषुव 
| सक्रान्ति तक गणेश आदि की त 


जिससे शिवजी प्रसन्न होते हे। 





था कालाक रुद्र को पुजापूर्वक शिवयात्रा वर्णित [ है। 
यह्‌ तन्त्र शिवोपासनापरक है । --रा० ला०५२३ 


कृत्यरत्नाणंव 
` उ०--पुरश्चर्यार्णव में । 
| | कृत्याणव 
उ० एएकालिकासपर्याविधि में। 
कृत्यासक्तटी का 


लि०--इलोक सं० ३८० | पिऱ्पलाद विरचित यह्‌ ग्रन्थ प्रत्य ्गिरासूक्त-टीका के 
नाम से भी प्रसिद्ध है । _ अ० ब० १३१४) 
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कृत्योत्पादनसन्त्रप्रयोग 
लि०--इश्लोक सं ० २० पूर्ण | --सं ० वि० २४३२८ 
कृष्णयासल 


लि०--(१) इलोक सं० १४६०॥ यह व्यास-नारद संवादरूप है। इसमे कृष्ण कौ 
महिमा का प्रतिपादन किया गया है। विषय यों वणित हे--व्यासजी का नार॒दजी से प्रश्‍न, 
शम्भु का ब्रह्माजी से प्रश्‍न, कृष्ण-रहस्य के विषय मेंब्रह्मा का विष्णुसे प्रश्‍न, आराध्य ईश्वर 
कौन है इसके निर्णय में विष्णु का महाविष्णु से प्रश्‍न, वृन्दावन का आरोहण वर्णेन, विद्याधर 
आदि का प्रत्यागमन, विद्याधरी को कृष्ण का शाप, विद्याधर के साथ नारदजी का निगमन, 
कृष्ण के किङ्कर की उत्पत्ति, मदालसा का उपाख्यान आदि, ऋतध्वज का पितुपुर में प्रवेश, 
कालयवन का भस्म होना आदि । __नो० सं० १।७८ 
(२) यह वैष्णव तन्त्र है। इसमें कृष्ण की महिमा, पूजाविधि आदि वणित हे । 
--बी० के० १२८४ 
(३) इलोक सं० ११२। त्रिभद्धचरित्र मात्र पूर्ण है। शेषदेव शतनामस्तोत्र तथा 
चैतन्यकल्प भी क्रष्णयामल से गृहीत कहे गये हैँ। ये एशियाटिक सोसाइटी आफ बङ्गाल 
के. प्रांचीन संग्रह में हे। +: , « __ए बं० ५८९१ 
(४) (क) इलोक सं० लगभग २०७०, अपूर्णं । 
(ख) इलोक सं० लगभग २७, अपूण । 
(ग) इलोक सं० लगभग १४०८, अपूण । 
(घ) इलोक सं० लगभग ३१२, अपूण । 
--सं० वि० (क) २६६७८, (ख) २४५३४, (ग) २४५३५, (घ) २४८७५ 


कृष्णषडक्तरमच्त्र 
FS RO RON --अ० ब० १३८६६ 
0 0२) ररर न 0002, “पा 7 हईसका, आरम मर मन्त्रप्रयोग भी 
सन्निविष्ट है। __सं० वि० २५५०४ 
| केदारकल्प 


लि०--(१) (क) श्लोक सं० १६००, पूणे । स्कन्दपुराणान्तर्गेत । (ख) 
इलोक सं० ११००, अपूर्ण । (ग) इलोक सं० १००० । अपूर्ण ।(घ) लोक सं० १०१०: 
पटल २१, अपूर्णं । --अ० ब० (क) ११५१७, (ख) ५७८२, (ग) ९८८, (घ) २८ 





झक हे 
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हे री ” मं० 3 ९५६ 
4 0 4 हा ( २ ) कलोक स० लगभग १६०० , पूण । = 
4 १ < © पकाल 9 ५?!) 
" ।' (३) श्लोक सं० लगभग १०४५, पूर्ण । लिपिकाल १८४५ वि०। य 
है १७५ ठी A. वि० २३ 
हि 
ह|| हे 
न ह वल्यकालिकातर 
Eis AM FAT क वल्यक लिकातन्त्रटीका टीका 
| ६ लि०--इलोक सं० ४६८, पूर्ण । रा० ला० ४२९ ने इसका पट्चक्रविवू क 
SN ics के रूप में वर्णन किया है। उसमें स्पष्टतः लिखा है कि यह कॅवल्यकलिकातन्त १ 0 
| ८ क् नई ५ खे ~ = हु ही. तुम त्र न 
| “ र पटल को टीका हैं। इसके रचयिता वैदिक नारायण भट्टाचाय के पात्र, वामदव त र 
के पुत्र विश्वनाथ हैं । --ए० बं० £ 
कवल्यतन्त्र 


व्व 
"य r ~s =e र ७० तर कहि त टि पुर 
लि०--(१) इलोक सं० १६८। ५ पटलों में पूर्ण । इसमें तन्त्रो में प्रसिद्ध 
 तत्व--पत्स्य, मांस, मद्य आदि--का उपयोग वणित है । 


(२) श्लोक सं० २२४, पटल ५। प्रतिपाद्य विषय--मत्स्य आदि'पञ्च मकारीं त 


९). “५ ० ८५ 
पावती संवादरूप है । ---रा० ला 0 
७०९, ० ७०९७ 
( ३ ) पन्न ८, पटल ५, पूर्ण | --बं ०: प ०४४ २ 


उ०--कौलिकार्चनदीपिका तथा प्राणतोपिणी में । 


कोमलवल्लीस्तव 


गरक्षनाथ या महेइवरानन्द विरचित । 
° --महार्थमञ्जरी-परिमळ में । 


कोतुक चिन्तामणि 
स्ह (१) इलोक सं० १०२५, पूर्ण । इसमें पहले विषपरीक्षा प्रकार वणित हैं! 
१ ` कहा गया है कि स्वयं प्रयत्नवान्‌ राजा को स्तंभन, वशीकरण, वाजीकरण, 
कृत्रिम वस्तु करण, जनोपकार, वृक्षदोहन आदि कौतुकों द्वारा काल-ज्ञान करना चाहिए म 
इसमें परसेनास्तंभन, अङ्गारमक्षण, ग॒हदाहस्तंभन, खडगर्तंभन, अग्निस्तंभन तथा 
जलस्तंभन के भेद, वीयंस्तंभन, स्त्रोवशीकरण, पतिवक्षीकंरण, आकर्षण, विविध अळजर्व 





“+-ए० बं० ६००० | 


भशसा, पञ्च मकारों की शोधनविधि, पञ्चतत्त्वशोधन और बाह्य होमविधि। यह ह 
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निर्माण, अ दञ्यकरण, वक्षदोहन, पाषाण-चर्वेण, नाना रूप करण, मत्स्य सपकरण आदि 
विविध विषय वर्णित हैं । rt SS 


(२) इलोक सं० १६००, पूर्ण । श्रीमन्मलवान्‌ हारा लिखित (संभवतः यह्‌ लिपि- 
केतो का नाम है) । ---अ० ब० १३२०५४ 
(३) इलोक सं० १६०० के रूगभग। प्रतापरुद्रदेव कुत । -+रा० पु० ४८८६ 

(४) इलोक सं० ८४४ । लिपि-काल संवत्‌ १८८४, अपुण । 
_-सं०्वि० २४४८८ 

कोलुक रहस्य 

ल्ि०---यह पण्डित चडामणि विरचित कौतुक-ग्रन्थ है । इसमें स्तंभन, वशीकरण, 
वाजीकरण, कई वस्तुएँ बना देना, छोगों को अदुश्य कर देना, वृक्षों पर फळ, फूल दिखा 
देना, बाढ़ को रोक देना, जलती आग में कदने पर भी न जलना आदि कई प्रकार क 


कौलुक वणित हैँ। इसकी पुष्पिका में दो मन्त्र भी दिये गये हैँ, किन्तु उनकी भाषा समझ 


मे नहीं आती । क ० का ० १७ 


कोत्‌ हलचिन्तासणि 


स्लि०--यह ग्रन्थ नागार्जुन कृत है। इसमें शत्रु के घर को गिरा देना, उच्चाटन 
कर देना, अपने वश में कर लेना, मार डालना, किसी दसरे से वैर करा देना, वन्दी को 
चन्धन से छुड़ा देना आदि विविध कृत्यों के तन्त्र-मच्त्र और उपाय वणित हे । 
| __ी० केऽ १२७७ 
कोत्‌हलविद्या 
ड ०-_इलोक सं० १४९। यह्‌ इन्द्रजाल या जादुई पर पार्वतीपुत्र नित्यनाथ विर- 
चित तन्त्रग्रन्थ है। व्याधि और दारिद्रय हरने वाला तथा जरा और मृत्यु से बचाने वाला 
यह सर्वोत्तम इन्द्रजाल है। इसमें कबूतर, बकरी, मोर आदि को उत्पन्न करने वाली विविध 
औष घियाँ बतायी गयी हे एवं वशीकरण के मन्त्र आदि वणित हे । 


.----रा०« ला० ६१ ४ 
कोसारतन्त्र 
ल्ति0---रलोक सं० लगभग २६, अपूणे । यह वामकेश्वरतन्त्रान्तगेत है । 
__सं० वि० २ ४६६२ 


= 








